नाना 


अब 


( प्रसिद्ध सीसी उपन्यास नाना का अनुवाद ) 


अर 
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नी बज गया या लेकिन वैराइटी थियेटर ग्रय तक लगमग बिलकुल साली 
पढ़ा था। केवल बॉलकनी और श्रार्मेस्ट्रा के पास वाली कुद्द कुर्सियों पर 
चन्द लोग श्राने वाले खेल की प्रतीज्ञा कर रहे थे। रेस की महुत मद्धिम 
रीशनी में वह मलीमाँति दिखाई भी नहीं दे रहे ये | स्टेज पर पड़ा 
हुआ विशाल नुर्ख पर्दा उस विस्तृत झुछपुदे में ड्रवा हुआ था। स्टेज के 
पीछे से तनिक भी श्रायाज नहीं थ्रा रही थी । काफी ऊँचाई पर छत से 
लगी हुई गैलेरी से हँसी के कहकद्दों को श्रीर वातचीत की फुसफुसाहद 
की थ्रावाज श्रा रही थी | बादलों पर तैरते हुए नगी ओरतों श्ौर वर्चो 
के चित्र छुत पर बने हुए थे और उन पर गैस-वत्तियों का हल्का हरा 
प्रकाश फैला हुआ था ! गैलरियों में श्रमजीबी वर्ग के लोग ही ज्यादा थे। 

आर्केस्ट्रा के पास वाले क्लास में दो युवक श्रचामक 'ग्रा गए | यह 
फौरन ही कुर्तियों पर नहीं बैठे और खड़े-खड़े द्वी श्रपने चारों तरफ 
देखते रहे | 

कमैंने तुमसे क्या कद्वा था १? जिस युवक ने यद्द वाक्य कट्दा था वह 
उन दोनों में से श्रधिक श्रायु का था श्रौर दूसरे से ज्यादा लम्बा भी था, 
“दम लोग देखो कितनी जल्दी थ्रा गये । कम से कम मुझे '्रपना तिगार 
तो खत्म कर लेने देते ।? 

इसी समय ड्रामा कम्पनी की एक सेविका उघर से निडली थ्ोह ! 
मर्सयों फॉशेरी, श्राप | लेकिन खेल तो श्रमी श्राप्रे घंटे से पहले धर 
नहीं होगा !! 


शा आ 


धव कमवस्तों ने इश्तदारों पर नौ का समय क्‍यों दे रखा है ।” 
हेक्टर के चेहरे पर क्रोध और खीऊ के भाव स्पष्ट थे। आज सुबह ही 
क्लेरिस ने मुझे कह्य था कि टीक नौ बजे पर्दा उठेगा ओर नाठक चुरू 
हो जायगा | वह तो इस नाटक में अमिनय भी कर रही है, उसे तो पता 
होना ही चाहिए था ।* 

कुछ देर के लिए दोनों युवक खामोश हो गये और इधर-उधर देखने 
का प्रयत्ष करते रहे लेकिन हाल के अधिकतर भाग में गेस-वत्तियों की 
घुँधली रोशनी का कुद्दासो भरा हुआ था और उनकी बड़ी-बड़ी परछाइयों 
में कुछ भी सुझाई नहीं देता था | 

(लूसी के लिए. तुमने जगह ले ली है न ?' हेक्टर ने पूछा | 

हाँ.” फॉशेरी ने उत्तर दिया, 'लिकिन काफी मुश्किल से 'वाक्स” मिल 
सका !? फॉशेरी ने आती हुई जम्हाई को दवाने का प्रथत्ष किया | कुछ 
देर मौन रहने के वाद वह फिर वोला, “दी ब्लॉड वीमस” वर्ष का सबसे 
सफल नाय्क रहेगा | पिछले छः महीने से जिसे देखो उसके जवान पर 
इसी नाथ्क का नाम रहा हे !? 

हेक्टर बड़े गौर से फॉशेरी की बातें सुन रहा था | उसने कुछ रुक 
कर प्रश्न किया | आर“ तुम नाना को जानते हो-बह नयी अभिनेत्री 
जो 'वीनस' की भूमिका अदा करेगी ?” 

ओह ! खाक डालो ! तुम्दारी जवान पर भी वही बात है !! कृत्रिम 
क्रोध में हाथ दिलाते हुए फॉशेरी ने कह | आज सुबह से नाना के - 
सिवा दूसरी वात सुनी ही नहीं ! क्या मुसीबत है? हर तरफ नामा के 
नाम का शोर है | ठुम लोगों का क्या यह ख्याल है कि में पेरिस की हर 
औरत को जानता हूँ ! हाँ ! क्योंकि माव्कशाला के मैनेजर वार्दिनेव ने 
नाना को चुना है तो अवश्य ही अनोखी चीज होगी । | 

इस भाषण के बाद फॉशेरी जेंसे कुछ देर को शान्‍्त हो गया लेकिन 
हाल के खालीपन से, धुँघले प्रकाश से जो अन्दर के सारे माहोल पर 


न दन-+ 


छावा हुश्या था, किवाड़ा के खुलन-वन्द हाने से आर दबी--वी श्रावाजा 
से बह एक वार फिर सीक उठा । 


'ारो गोली ! में यद घुटन और प्रतीक्षा ज्यादा देर तक भर्दार्त 
नहीं कर सकता । चलो बाहर द्वी चलें | नीचे शायद बार्दिनेव मिल जायें 
और कुछ नयी बातें बतायें !? 

बाहर भीड़ होनी झरू दो गयी थी | संगमरमर के फर्श वाले बाइरी 
बरामदे में दर्शकों की दो-दो, तीन-तीन की दोलियाँ खड़ी हुई थीं। 
गाड़ियों के दरवाजे खटाखट बन्द द्वो रहे थे। दीयारें पर पीले रहद्ष के 
बहुत यढ़े-बड़े इश्तद्वार लगे थे और उन पर काले बढ़े शब्दों में नाना 
फा नाम लिखा हुश्रा था| बहुत से लोग इन्हों इश्तद्वारों के इ्दं-गि्द 
चकर लगा रहे थे । 

“वह देखो--वहाँ खड़ा है बादिनेव !? सीढ़ियों से उतरते हुए. फॉशेरी 
मे हेक्टर से कहा | 

बार्दिनेव उन दर्शक की भीड़ के बीच में खड़ा था जिन्हें उस रात के 
नाटक का टिकट नहीं मिल सका था, लेक्नि उसकी निगाह पहले द्वी उन 
दोनों पर पड़ गयी, 'तुम भी खूब श्रादमी दो, यार ! तुमने तो कहां था 
के 'फिगारो”* में मेरे नाटक के विषय में कुछ लिखों और श्राज 
पुबद्द देखा तो एक पंक्ति भी नजर नहीं आई ।* 

कुनो तो ! मैं पदले ठम्दारी नाना को देख तो लूँ उसके बाद ही 
उसके बारे में कुछ लिख सकगा । और फॉशेरी ने बात टालने के लिए 
बार्दिनिव का परिचय हेक्टर से कराया | नाठक के मैनेजर ने हेक्टर को 
गीचे से ऊपर तक इस भाव से देखा मानो बद् उसे मापना चाइता दो, 
तेकिन हेक्टर के मन में दूसरे दी विचार थे। वह वार्दिनेव पर श्रच्छा 


$ भंफेगारो'--तत्कालीन पेरिस का एक पत्र 


का अआु 


प्रमाव डालना चाहता था | वड़ी नम्नता से उसने झुरू किया। आपका 
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वार्दिनेव उन व्यक्तियों में से था जिसे अपने या किसी दूसरे के बारे 
में कोई प्रम नहीं होता | उसने हेक्टर की बात बीच में ही काठ दी। 
“इसे मेरा थियेटर मत कद्ियरि--मेरा वेश्या-ण् कहिये 

फॉशेरी हँस दिया लेकिन हेक्टर को कुछ बक्का-सा लगा। फिर मी 
उसने अपने मन के भावों को छिपाने का प्रयंत् करते हुए. कद्दा | 'लोग 
कहते हैं कि नाना की आवाज वहुत मधुर और सुरीली है | उसकी वाणी 
में रस ओर मिटास वहत है !? 

हुँहू !! वार्दिनेव ने कन्त्रे उचकाते हुए, कहा, पठससे अच्छी आवाज 
तो छुछ्लंँदर की दोगी |? 

हेक्टर जैसे तारीफ करने पर ठुला ही हुआ था। ओर फिर नाना 
एक कुशल अभिनेत्री भी तो हे ।? 

ध्वाक आता है अमिनय उसे ! स्टेज पर वह ठीक तरह चल-फिर 
भी नहीं सकती । क्या तुम लोग समझते दो कि अभिनेत्री को गाना या 
श्रमिनव करना आना ही चाहिये ! ठुम लोग तो मूर्ख हो ! उस कमबख्त 
नाना में ऐसा कुछ है जो उसकी तमाम कमियों की जगह भर सकता हे। 
ठुम देखना तो सदह्दी--उसे स्टेज पर उतरने दो फिर देखो लोग कैसी 
आह भरते हँ--होंठ चाटते हैँ !! बार्दिनिव अपनी नयी “हीरोइन” के 
गुण-गान से स्वयं उत्तेजित हो चला था | फिर आवाज धीमी करके 
चोला, क्या जादू हैं कमबख्त में--कितना आक॑ण इस कंचन-सी 
खाल में ।? 

बादिनेव ने फॉशेरी और हेक्टर को नाना के विपय में कुछ 
बातें बताई । वार्दिनिव की ऊव्पर्टाँस माया से हेक्टर चहुत बिस्मित था | 
वीनस' की भूमिका के लिए. उसे एक औरत की आवश्यकता थी और 
तमी वार्दिनेव ने नाना को देखा था। 'बीनस” की भूमिका के लिए वार्दिनेव 
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को जँसी अ्रमिनेत्री की ज़रूरत थी उसके समी गुण नाना में मौजद थे | 
लेकिन माना को उस मूमिका के लिए चुन कर बार्दिनेव बड़ी मुसीयत में 
फंस गया था। रोज मिनॉन जो उसकी नाव्कशाला की एक कुशल 
अभिनेत्री थी, ईर्ष्या से जल गयी थी श्रीर रोज कम्पनी छोड़ने की धमकी 
भी देती थी | एक नयी छोकरी उसकी प्रतिद्वन्द्री वने, उसते मुख्य भूमिका 
छीन ले इस बात पर रोज आग बयूला हो ययी थी | क्लेर्सि या साइमोन 
की तो वार्टिनेव टॉट-भार कर भी ठीक कर सकता था लेकिन रोज की 
बात दूसरी थी और इस भूमट से बचने के लिए उसने इश्तद्ार्रो में 
दोनो के नाम बराबर बड़े श्र्तरों में लिखवाये थे । 

राह ! बढ़ देखो स्टीनर और मिमॉन आ रहे हैं। जब रोज से 
जी ऊब जाता है स्टीनर का तव भी मिनॉन उससे चिपका ही रहता है 
ताकि पंद्ठी चंगुल से निकल न जाय !! बार्दिनेव बोला । 

नाठ्कशाला के बाहर का बरामदा अमणित गेस-लम्पों की रोशनी 
से मिलमिला रहा था--लगता था जैसे दीपदर हो श्रौर बादर दूर सड़कों 
पर रा का श्रधकार फैला हश्रा था जिसमें कहदी-कद्दी पर रोशनियाँ 
मिलएिया रही थीं। श्रमी नावक घुरू नहीं दुश्आा था इसलिए श्रधिकतर 
लोग बरामदे में ही ठदल रहे थे या खड़े-खडे सिमार पी रहे थे और 
बातें कर रहे थे। मिनॉन स्टीनर को अपने साथ लिये भीड़ में से निक- 
लगने की कोशिश कर रद्य था। मिनॉन तन्दुब्न्त, हाम्बा-तड़द्टा आदमी 
था छोर स्टीनर स्थूल और थल-यल श्आाहृति श्रौर नादे कद का था। 
उसकी तोंद काफी से ज्यादा निकली हुई थी और उसके गोल-मटोल 
चेहरे पर भूरी दाढ़ी थी। स्टीनर एक रइंस बेड्डर था और इसलिए उसका 
कैदे से निकल जाना रोज और उसके पति मिनॉन के लिए श्रच्दा न 
या! 

'कहो ! कल तो ठुमने उसे मेरे दफ्तर में देख लिया न?” बार्दिनेव 
ने स्टीनर से कहा । 


थ्रस्छा | तो बद थी | में मी दिस दी सममता था लेकिन में टीक 
कक है ८ हक 
सुदेख मे सका; में अन्दर था रहा था और तमी वेद बाहर जा 
ग्ही थी ।! 


मिननि समझ गया कि थे लोग नाना के दी विवय में बात कर रहे 
हैं। बढ खुश ने था दस बात पर कि स्टीनर साना में इतनी दिल 
चरपी ते | और जब बर्दिनव ने नाना की तारीफ शुरू की ओर स्टीनर 
की अ्रखिं इच्छा से खमकने लगी तब मिनॉन ने उसकी बात काट कर 
स्थीनर को वहाँ से हटाने का निश्चय कर लिया | 

श्रटे नाना बिल्कुल वेकारसी लद़की $--कहाँ उसके चकर 
में पड़े दी । शरीर फिर जह़दी करो--गेन हुम्दारी प्रतीक्षा कर रही 
शमी ।? 

मिननि ने स्टीनर को बह्हाँ से ब्सीटने की कोशिश की लेकिन बद् 
ब्रार्दिनिव को छोड़ने के लिए तयार दी नहीं था| भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ 
गयी थी। और हर एक की जबान पर नाना का दी साभ था| सब की 
निगाईं बढ़े-बक़े अन्नरों में लिखे हुए नाना के नाम पर थीं। नाना को 
कोर्ट सही जानता था | नाना कहाँ से आई, कौन है ? दजार दिमाग दस 
प्रश्त का ठत्तर जानना चाहने थ--दजार दिलों मे नाना को जानने और 
पाने की उम्र अंगदाई ले सदी थी--दजार होटों पर नाना का जादुभरा 
नाम खेल खा था | नाना के नाम का बासनामश संगीत उसे अगनित 
कटी थे निकता कर दर तरफ छा गया था । और श्रभी पर्दा उठने में 
देश थी--नाना को किसी ने नहीं देखा था | लोग अरवीरता से बार-बार 
प्र्दी निकाल कर देख रहे थे | कोई आवारा सीटी वजाता हुआ उबर से 
निकला और फाटक के पास लगे हुए इश्तद्वार के पास खड़ा होकर 
लदखडाती हुई आवाज में चिल्लाया--ओओो--गेरी-प्यारी--नाना |? 
श्रौर किर भूसता हुआ आगे बढ़ गया | उस आवारा की आवाज ने हीसे 


न्न्स्ग 


बाँध दृठा दिया श्रौर मद्र लोग मी शराव के डुस सैलाब में बह गए और 
पुकार उठे--नावा--प्यारी नाना |? 


श्र तमी नायक झुरू होने की घंटी सुनाई दी और सारा जन समूह 
माटकशाला के दरवाजा की तरफ उमड़ पड़ा ) 


र्‌ 


हॉल जगमगा रहा था| विल्लीरी शोशे के फान्सो से गैस की रोशनी 
मुनदरी कुद्दार की तरह दर्शकों पर पड़ रही थी। फु>लाइटों के प्रकाश 
में स्टेज पर पड़ा हुआ सुर्ख पर्दा दुमक उठा था। फुसलाइर्णें के पा 
जहाँ श्रार्केश्टा का स्थान था, संगीतकार श्रपने साज मिला रहें थ | 
संगीत की जागती-अलखती हुई धु्ें हॉल के श्रन्दर की गर्मी श्रौर बात- 
चीत की फुसफुसाइट में हबी जा रही थों। श्रधिकतर लोग अपने स्थानों 
पर पहुँच चुके थे श्रीर श्रापत में बातचीत कर रहे थे लेकिन दर्शका की 
खासी तादाद श्रव भी हॉल में घुसने की चेप्टा कर रही थी | महिलाओं 
के सजीले गाउन, पुरुषों के बढ़िया यूट, श्रैंयूठियाँ, जेवर हॉल फी तेज 
रोशनी में दमक रहे ये। 


सेगीत निर्देशक ने संकेत किया श्रोर खाज के पदले बोल लद्दरा उठे 
लोग तेजी से अ्रपने-अपने स्थानों की तरफ लपक पड़े। सारा पैरिस ही 
यहाँ इकद्धा था--कलाकार, साहित्यिक, रईस, मस्ती भरे हुए जवान, कुछ 
लेखक, शिल्पकार श्रौर महिलायों से भी थ्यादा रखेल श्रौर्े--एक 
विशाल और विचित्र समुदाय जिंसमें के व्यक्तियों में हर प्रकार की प्रतिमा 
थी, जो दर प्रकार के गुनादों और दोएंं में हबे हुए थे, जिनमें से दर 
व्यक्ति के चेहरे पर थकान के, परेशानी और कशमकश के वही एक-से 
निशान श्रेकित थे । 


अर 


ध्य्य्ने कै प्र तु 
| 
च्गर्य्छा + तो तप काइस्ट भेंट को जानते हो कॉशेरी ने घ्याइवर्ण 
छा 
होने से नत दे स्ट मर्पेट 


हो दो इन 


एक जोगी 
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ची एक लद॒स्-सी दौढ़ गयी । रोज का पति और स्तैनर थो साथन्साथ 
चैंठे थे, चहुत खुश थे | खेल और आगे चला। डाइना के पति मार्ख 
की भूमिका में यूलेयर और बीनस के पति वल्कन झो मूमिश में फ्रो्ता 
ने दर्शकी को खूच हँसाया । 

लेक्नि दर्शकों का पूरा ध्यान खेल की तरफ नहीं था--चढ उस 
माँदपन से शीर उन दृश्यों से उतारे यये थे। उनका कौदूहल पेर्य 
के बाँध तोड़ देने के लिए अधीर था। नाना कहाँ है ! नाना श्रथ तक 
क्यों मह्ी आई ! क्या नाना को बिल्कुल अंत में स्टेज पर भेजा जायगा ? 
अतीक्षा और फीवूहल की सीमा होती है ! दर्शक चिद गये ये । 

टीक इसी समय रंगमंच के पीछे बादल हट गये और थीनस प्रकट 
हुई। श्रद्ारद बर्ष की नाना अ्रपनी आयु के दिसाव से काफी लम्बी 
और तगड़ी थी । वह सफेद सिल्क की पोशाक परने हुए थी और उसके 
खूबसूरत मुनदरे बाल उसके कन्वों पर लद्दरा रहे थे। इृतता से शऔर 
शांत भाव से दर्शकों की तरफ मुखकुराती हुई नाना भंच के सामने की 
तरफ बढ़ी श्रीर उसने एक गीत झुरू किया । 

दुशंक आरचर्य से एक दूसरे की तरफ देसने लगे ! वादिनेय ने 
क्या यह परजाक किया था ? इतनी मद्दी शरावाज किसी ने श्राज तक नहीं 
झुनोी थौ--इतना भौंडा श्रमिनय किसी ने कभी नहीं देखा था | 
यादिनेव ने टीक ही तो कदा या कि छुद्देँदर की श्रावाज भी इससे कर्दी 
अच्छी होगी। और अमिनय के नाम पर तो यद्द अ्रपना शरीर इस 
तरह तोड़ती-मरोइती है कि जो वहुत ही मद्रा लगता है) शुछ्ध दर्शक 
असन्तोष से आपस में फुसकुसने लगे | 

तभी आर्केस्ट्रा के पास वाले दर्जे से एकाएक एक आवाज उठी। 

ध्योद ! कितनी खूबयूरत है यह 





३, वीनंस-पुणझों में रूप और प्रेम की देवी । 
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के विषय में दही वात कर रहें थे | वातावरण में भारी घुटन थी--लगता 
था जैसे लोग किसी खान की मुरंग में खड़े हैं। जगह-जगह गस के लैम्प 
तेजी से मिलमिला रहे थे | 

कॉशेरी और लॉ फैलॉय बाहर निकल आये ये | वहीं बसमदे में उन्हें 
स्टीनर और मिनॉन भी मिल गये । दर्शक तेजी से वाहर निकल रहे ये | 

लेकिन मैंने इसको कहीं देखा श्रवश्य है! स्टीनर ने फॉशेरी से 
यहा | 

(हाँ | मुक्ते मी ऐसा लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा श्रवश्य है-- 
शायद भदाम त्रिकॉन के यहाँ !! फॉशेरी ने श्रन्तिम शब्द धीमी श्रावाज 
में कहे । जवानी का क्रम-विक्रय मदाम प्रिकॉन का व्यवसाय था | 

“हाँ ! ऐसी दी किसी गन्दी बदनाम जगद में देखा होगा ! दर्शक 
भी पागल हैं कि किसी सड़क पर चलती सस्ती श्रौरत की प्रशंसा करने लगते 
हैं। रंगमंच प्रच्छी श्रौरतों की जगदद नहीं रद्दी--मुके तो रोज को यहाँ 
से हटाना पढ़ेगा ! मिनॉन नामा की तारीफ से चिढ गया था। फॉशेरी ने 
मिनॉन की बात सुन कर हल्के से मुस्कुरा दिया | वरामदे में खड़े हुए 
लोग श्रधिकतर नाना के बारे में ही बात कर रहे थे। भद्दी आवाज 
ओर भोडे श्रमिनय के बावजूद भी माना ने दर्शकों पर गहरा प्रमातर 
डाला था। 

हॉल में तीन दफा शब्द हुआ--माटक का श्रन्तिम श्रंक झुरू होने 
चाला था | दशक तेजी से हॉल में घुसने लगे | 

इस झंऊ में चाँदी की एक गुफा बनायी गयी थी जो फुड-लाइटों फी 
रोशनी में तेजी से मिलमिला रही थी। पहले तो मंच पर कुछ देर 
डाइना श्रौर वल्कन रहे लेकिन उनके हटते ही चीनस स्टेज पर उतरी | 

दर्शक एकदम से सिदर उठे । नाना लगमग विल्कुल ही नग्न थी। 
लेकिन उस नग्नता में कोई संकोच या मिमक नहीं थी--वह बड़े धड़ल्ले 
से मंच पर आयी थी। उसे अपनी जवान मासलता की शक्ति पर पूर्ण 


जहर , 


था ड्सके पर, वंसे; द्ुः 
सके पार उरी सडौल कँवे3 3 सजबत गठीएं और उमर कै > 
लिनकी खलावी के भारती आगे को * हुई. थी; 
बसे निंतम्त जिन ज्॑ से वासना # पड़ रही 
ठुसकी माँसरल आँवें याने उर्सी पूरा शरीर खिल्कुल दिखाई पद 
धान दव के में। की तरद से ( बीनस वि आवध्या में 
पर में से ठग 2! २ जबनी अपने द्वाथ' ऊपर उठाये 
उुसबी बगल ते सुनहरे ८० ७ लाई शेशनी में वर 
ठे 
इस वीर तालियां नहीं वर्जी दशक नहीं देसें दर्शक सत्ता 
से आगे को भुक्े ६०. उनके के श्र, नयुनें उतें 
जना से कद रहें. 3 के दीठ मिवें 5 थे, उर्नवे ले सूख रहें मे । 
एक भारिपने एक अंदई कता सारे दो अल गयी थीं। 
कोई मोदी हुसोढ लडकी नहीं थी; जवान औसत शी--+शरीर 
तमाम गुनाह शक--िसेने बाल ख्न्ख में बासन 
पदक दी थी औप् का प्रा की रिर्गी हू के सामर्न दिलों के अर 
धधकती है: ओके रहस्य को | प्र्दाशित कर स्टी 
थी । नाना ? होठों पर अब भी सुस्कुण थी लेकिन हें प्रीय्त 
की ओर ब्यंगार्सरक मुस्कुसदट जो आदमियों को आपने शरीर कक 
मांसल गदणई के समेट कर सकती दे । 
पओोफ नए आफ ए--ओफ 
पी मिए गया | न खत्म दो था) ड8 मादक तर्क 
द्वोकर वाली वी” ने लगे । सामान: 


रे 


दूसरे दिन दस बजे तक नाना सेती रही। बोलेपाद हॉसमैन में 
एक मकान दी दूसरी मजिल में नाना रहती थी। पिछले साल मारको 
का एक धनी व्यापारी पेरिस में जाड़ा बिताने आया था, उसी ने इस 
मक्र'न का छुः मद्दीने का क्रियया पेशगी देकर नाना को बर्दोँ ठदरा 
दिया था | कमरे काफी बड़े थे इसलिए उनको उचित प्रकार से सजाना 
मी मुश्किल था । सड़फीली सजावट थी--कवाड़ी के यहाँ से खरीदी हुई 
मेज कुर्तियाँ थीं--मकल्ी फ़ानूठ ये । 


नाना पेट के बल श्रौधी सो रद्दी थी श्रौर उसकी वाह तकिये को 
श्रालिगन में बाँधे हुए थीं। उसका चेदररा, जिस पर रात की थकान के 
चिन्ह े--तकिये में छिपा हुआ था । कमरे का वातावरण वोमिल 'ओऔर 
गर्म थां। माना की नोंद अचानक खुल गयी। पलग पर उसके पास 
कोई नहीं है यद्द देख कर उसे आश्चर्ष हुआ | बराबर के तफिये पर 
थ्रभी तक एक इल्का-सा गइदा था जिस पर थोड़ी देर पदले तक किसी 
का सिर रद होगा | नाना ने घंटी बजाई। 

क्या वह चला गया ?! नाना में नीकरानी से पूछा । 

'जी दाँ--मदाम ! मस्यों पॉल दस मिनट हुए चले गए। श्राप 
यथकी हुई थीं इसलिए आपको उन्होंने जगाया नहीं। यह कह्द गये हैं कि 


कल फिर धआयेंगे। नौकरानी जो, खिड़कियाँ खोल रही थी | चम्कदार, 
घूप सारे कमरे में मर गयी थी। 
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कल | क्या उनका दिन है ! नाना अमी पूरी तरह नहीं जागी 
प्थी | है 

जी हाँ ! मास्यो पॉल तो हमेशा दुधवार को ही आते है !! 

ओह ! याद आया लेकिन अब तो सारा क्रम ही वदल गया हे--में 
सोच रही थी कि सो कर उठगी तो उसे वा दूँगी। कल वह आवा तो 
टीक न होगा--कल तो किसी दूसरे आदमी का दिन है |! 

आपने पहले से तो वताया ही नहीं। भविष्य में आप अगर दिन 
बदलें तो मुझे बता दिया करें ताकि कोई यड़बड़ न हो ।? जो ने कहा | 

बात यह थी कि दो व्यक्ति--एक धनी व्यापारी और एक काउन्ट 
नाना के यहाँ आया करते थे; उन्हीं की बदौलत नाना का खर्च चलता 
था। वीच-बीच में डगेनेट मौका देख कर आ जाया करता था--नाना 
उसे पसन्द करती थी और उस पर उसकी विशेष कृपा थी। 

कोई हज नहीं ! में पॉल को पत्र लिख दँँगी और अगर उसे पत्र 
नहीं मिल सके ओर वह रात को आ जाव तो उसे किसी तरह अन्द्र 
मत आने देना ।? नाना ने कहा । 

जो कमरे में इधर-उधर चीजें टीक कर रही थी। नाना की पिछली 
रात की सफलता की उसने चचों की। और नाना के शुरणों की प्रशंसा 
"की | अब भविष्य की चिन्ता तो खत्म हुई !! जो ने कहा | 

नाना अब तक विस्तर पर ही पड़ी थी। उसका रात का गाउन 
'कन्धों। से सरक कर नीचे आ गया था और पीठ पर उसके भूरे चाल 
बेतस्तीवी से बिखरे हुए. थे। 

“टीक है लेकिन तव तक भी इन्तज़ार केसे किया जा सकता है । 
आज तो कितनी ही परेशानियाँ हैँ--समस्याएँ हैं | क्या मकान मालिक 
का आदमी आया था ?! 

काफी दिनों का किराया देना वाकी था ओर मकान मालिक 
निकालने को धमकी देता था। इसके अलावा नौकर, द्जों, कपड़े वाले, 


५ 
यु 


कीयले बाले श्रौर न जाने किप्त-केस के पसे देने ये। सब के न रात की 
आकर जॉने के पास वाले कपरे में ब्रेठ जाते थे पंस वयूल करनर्व्यी | 
लिए। लेकिन नाना को इन सकते ज्यादा छुई की चिन्ता थी। लुई 

उसके बच्चे का माम था जो उसकी सोलद वर्ष की अ्रव॑स्था में हुआ था । 

अपने बेटे को उसने पास के एक गाँव में एक नर के पास पालन-पोषण 
के लिए छोड़ रखा था। नाना चाहती थी कि लुई को अपनी चाची 
मदाम लेसों के पास छोड़ दे ताकि बढ अद्सर उसे देखने जा सके। 

नाना फा मातृत्व बडे बेग से जाग उठा था। लेकिन उस नर्स को श्रमी 

सोन सी फ्रैन्क देने थे ताकि बद छुई को बढाँ से ला सके । जो ने नियेदन 
किया कि इसका जिक तो गाना को अपने उस धनी व्यापारी से करना 
चाहिए था। 

दंने कहा तो था उससे लेकिन उसने कद्दा कि श्रमी तो धन की 

जरा तंगी है। वह वराबर की तरह दर महीने कैवल एक हजार प्रीन्क दी दे 
सकता है श्रोर रहा वद काउन्ट, तो उसकी द्वालत तो बहुत ही खराब है | 

श्रौर 'मिमि' बैचारे को सटे में घादा बहुत द्वो गया है; बद्द तो मुझे कोई 
छोद-सा उपद्ार भी नहीं भेंट कर पाता है ।” अन्तिम शब्द ड्ेनैंट के 
लिए कट्दे गये थे ) 'क्या होगा! मुझे तीन सी फ्रैन्क श्रांज चाहिए-.. 

अभी चादिए ! '्रोह ! क्या मुसीबत है ! क्या कोई ऐसा आदमी नहीं है 

जो मुझे तीन सी फ्रैन्क दे दे !” रुँकलाहद में वह तेजी से अपने वालों 

में उँगलियाँ फिरा रही थी ] 

नाना इतना धन पाने का कोई उपाय सोच रही थी। मदाम लेराँ 

तो आती ही द्वोंगी कुछ देर में कितना अच्छा होता कि वह फौरन उन्हें 

सीन सी फ्रेन्क देकर लुई को नर्त के पास से बुलबा सकती ! रात की 

सफलता का उल्लास इन परेशानियों ने खत्म कर दिया था | कल रात न 

जाने कितने लोग! ने उसडी प्रशंसा में तालियाँ बजायी थीं--न जाने 

कितने फो उसके रूप ने पागल कर दिया था; लेकिन आज उसके पास 
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नींद श्ला गयी और उस नींद में उसे ख्याव श्राए अपनी कल रत की 
रुफज्ञता श्रीर नोंद की घारियों में कल रात की तालियाँ गज गयीं। 
लगमग बारद बजे जब्र जो मदाम लेरों को लेकर कमरे में आर्यी, नाना सो' 
रही थी लेकिन उन लोगों की श्रावाज से उठ ययी ) 

“अच्छा । तुम थ्रा गयीं [ लुई को लियाने जाओओगी !! 

“उसी के लिए तो श्रायी हूँ !' चाची ने उत्तर दिया, 'बारद बज 
फर बीस पर एक गाड़ी जतती है। उसी से जा सकती हूँ । 

भ्रहवी--उसते इसे जाओ्ओोगी। रुपया तो मुझे तीन बजे के बाद 
मिलेगा (? नाना ने उत्तर दिया--उसने ग्रंगड़ाई ली और उसके भांतल 
बल्ष और ज्यादा उमर श्राये । 

खाना-खाने के बाद लगमग तीन बजे माना बाहर चली गयी। 
मदाँम लेरों नाना की एक श्रन्य परिचित मदाम मलॉयर के साथ ताश 
खेलती रही | दरवाजे की घटी बार-बार बज उठती थी। पीने चार बज 
गये थे लेकिन नाना श्रव तक नदीं लौटी थी। इस बीच में कई लोगा 
में फूलों के गुलदस्ते नाना के लिए भेजे थे। एक नीजवान लड़का भी 
श्राया था जिसे जो ने तस्स खा कर इन्तजार करने दिया था।जो को 
आश्चर्य दो रद्ा था कि नाना को इतनो देर क्‍यों लग रदी है। जब 
कमी तसे इस तरद से जाना पड़ता था तो यद्द बहुत जल्दी दवी लौट 
आती थी। दरवाजे की घंटी फिर बजी । इस बार जब जो बाहर से लौट 
कर श्राई तो बहुत खुश थी। 

कोटा स्टीनर है !? जो ने हेसते हुए कह्दा | तीनों में स्टीनर के बारे 
में मात द्वोने लगी | बहुत रईस था बढ़ | क्या उसने रोज मिनॉन को 
छोड़ दिया | जो कुछ कदने ही वाली थी कि घंटी फिर बजी श्रीर जो को 
फ़िर उठ कर जाना पड़ा । 

“क्या मुसीबत है वह काउन्ट इस वक्त भी थ्रा धमका, उसे तो 
शाम को श्ाना था। मैने उससे बार-बार कहा कि मदाम नहीं हैं-- 
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मदमाम लेरों अगले दिन लुई को ले आने का वायदा करके चली 
गयीं | तब कहीं नाना ने दूसरी तरफ ध्यान दिया । 

#ुम कद्द रही थीं कि कुछ लोग इन्तजार कर रहे हैं !! नाना ने 
आराम से बेटते हुए जो से पूछा । 

जी | हाँ | तीन व्यक्ति है,” जो मे उत्तर दिया। सबसे पहले 
उसने स्टीनर का नाम लिया। माना फिर चिदृ गयी। शखिर स्टीनर 
सममता क्‍या है! कल उसने उस पर फूल फेंकवा दिये तो सममतता है 
जँसे उसने माना को खरीद ही लिया ! 

ननद्वी--जो--नहीं ! श्राज मैं किसी से महीं मिलेगी, वहुत थक 
गयी हूँ | जाकर सबसे कद दो |? 

'लेफिन मदाम ! जरा सोचिए तो ! कम से कम मस्यों स्टीनर से 
तो मिज्न लीजिए !! जो नाना की नासममी से नाराज थी । स्टीनर 
डेंसे रईस आदमी से न मिलना मूर्खता दी तो है ! जो ने यह भी बताया 
कि बह रात वाला काउन्ट भी इसी समय से आरा गया है श्रौर सोने वाले 
कमरे में बहुत देर से श्रकेला वेठा है। लेकिन माना का क्रोध बढ़ गया 
श्रौर उसे जिद दो गयी । नदीं--चहृ किसी से भी नहीं मिलेगी ! गइहे 
कहीं के | 

गा दो सब फो--निकाल दो! में मदाम मलॉयर के साथ ताश 
खेलूँगी । 

फिर घंटी बजी ! तोबा कोई सीमा भी है इन लोगों के थ्राने की । 
नाना ने जो से कद्दा कि दरवाजा न खोले लेकिन जो ने जैसे सुना ही 
नहीं। लौट कर उसने दो कार्ड नाना के द्वाथ में दे दिये। “मैंने दोनों 
सज्जनों को ड्राइंग-रूम में चेठा दिया है |? 

नाना झछोथ में उद्धल पड़ी लेकिन काड़ों पर माक्यिस द शॉर्द और 
काउन्ट मफेट के मास पड़कर यह कुछ शांत हुई और कुछ देर खड़ी होकर 
सोचती रही । 


अरे रै+तन 


'छौन हैं ये लोग--क्या ठम जानती हो ? नाना ने पूछा । 

धक्विस को मैं थोड़ा-ता जानती हूँ ।” नाना ने जो की तरफ गौर 
से देखा। जो ने फिर कहा, 'मैंने उन्हें एक स्थान पर देखा था ** 

अनिच्छा से नाना कपड़े बदलने ड्रेसिंग रूम में चली गयी। नाना 
का गुत्ता अमी पूरी तरह से शान्त नहीं हुआ था। वह तमाम पुरुष बंगे 
को धीरे-धीरे गालियाँ दे रही थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी आइति 
को डरा सैंवार लिव। और शान्ति से मुस्कुराती हुई वह ड्राइंग-ल्म के 
दरवाज़ों की तरफ वढ़ रही थी कि जो ने जल्दी से मारक्वित द शॉँद 
ओर काउस्ट सफेट को उसी कमरे में दुला लिया | 

“हुमा कीजिएया ! झआापको बहुत देर प्रतीक्षा करनी पड़ी !? 

नाना ने शिष्टता से कहा । दोनों आगन्ठुक अमिवादन करके बेठ 


गये। 


ड्रेंसिंग रूम उबसे ज्यादा सजा हुआ कमरा था। खिड़की पर छुनहरे 
काम के परदे पड़े हुए थे, एक खूबचरत-सी शज्ञार मेज थी और कीमती 
गहेदार कुतियाँ और फानूस थे | शज्भार मेज पर देरों फूल रखे थे जिनसे 
बहुत गहरी और मादक छुगंध निकल रही थी। नाना ने अपना 
अधखुला गाउन जल्दी से लपेट लिया था मानों वह लोग अचानक 
उसके शज्ञार करते समय झा यये हों । वह अपने सुहाने कपड़ों में लिपदी 
हुई ! बड़े आराम से मुस्कुरा रही थी । 

भदाम, हसारे इस तरह आने को क्षमा कीजिएगा काउण्ट सफेद 
बड़ी गम्भीसता से वोले, हम लोग एक चंदे के 
यह उज्जन और में एक निर्धन-सद्ययक समिति के 





सिलसिले 


सिले में झआाये झ् 
सेलाचिसते में आांव ६€। 





ह्‌ सज्ज ; सदस्य हैं !! 
साक्विस भी नाना की तारीफ करते हुए जल्दी से बोले, जब हमें 


ध्द 
पता लगा कि सकान में एक महान अभिनेत्री रहती हे तो हमने 
निरुचव किया कि रवय॑ जाकर गरीवों की सहायता की माँग करें। हर 
अतिभादान व्यक्ति उदार होता ही है ।* 


बन्‍«-«« के | >लनन» 
कप 


नाना वड़ी शिष्टता से ब्यवद्वार कर रद्दी थी लेक्नि मन ही मन 
बहुत नाराज भी थी--मुँकला रही थी। यह घुटदा दी द्वोगा जो दूसरे 
को साथ लाया होगा--उसझ अआाँखों में ही कितनी बदमाशी मालूम पड़ 
रही है। माना यही सोच रही थी] यद्द दूसग भी कोई मला श्रंदमी 
नहीं लगता | 

अवश्य, श्राप लोग ने श्रच्छा ही किया यहाँ था गये । नाना 
की आवाज में बहुत माहुर्य था | तमी बाहर की घंटी एक बार श्रीर बजी 
और नाना चौंक पढ़ी । श्रमी लोगों का थ्राना बन्द नहीं हुआ । 


'ुक्के किसी भी सहायता करने में हमेशा वहुत खुशी दोती है” 
नाना ने बात जारी रखते हुए कट्दा | वास्तव में थद्द इस बात पर बहुत 
खुश थी कि इन लोगों ने उसके सामने सद्वायता के लिए माँग पैश की 
थी । मार्विवस ने नाना को श्रनेक विभिन्न परिवारों की दुखमरी दास्तान 
सुनायी । नाना पर उसता बहुत गदरा प्रभाव पड़ा--उसकी खूबयरत श्रखिं 
में ऑँयू मर श्राये। 'बरेचारे गरीय लोग )! सद्यनुमृति से नाना विहल 
हो गयी थी। ज्ञखिक उत्तेजना में वन।वट के द्वाव-माय रूत्म हो गये झोर 
बह श्ागे को मुक पड़ी; श्रधखुला ड्रेसिंग-गाउन श्र ज्यादा दीला दो 
गया; उसका गला और जवान बत्त और ज्यादा चमक उठा श्र गाउन 
के नाजुक कपड़े में से उसके शरीर की मासल गोलाइयाँ शरीर उमार 
अविक स्पष्ट दो गये। मार्क्विठ का बूढ़ा चेदरा उत्तेजना से सुर्ख दो 
गया श्रीर काउन्ड मफेट ने जो कुछ कदने द्वी वाले थे, निगाहें मीची कर 
लों। उस छोटे से कमरे में उन्हे और ज्यादा घुटन और सर्मा महसूस 
होने लगी । 

नाना श्रपनी जगह से उठी । दरवाजे को घटी एक बार फिर जोर से 
बज उटी | थ्रोफ [ आनेवालों फा सिलसिला क्या कभी खत्म नहीं होगा ! 
काउन्द मफेट श्र मार्दिवस द शोर्द ने एक बार एक दूसरे की तरफ देख्य 
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'कौन हैं ये लोग--क्या तुम जानती हो ? नाना ने पूछा । 

भार्विवस को में थोड़ा-सा जानती हूँ ।? नाना ने जो की तरफ गौर 
से देखा। जो ने फिर कहा, ने उन्हें एक स्थान पर देखा था !? 

अनिच्छा से नाना कपड़े बदलने ड्रेंसिंग रूम में चली गयी। नाना 
का गुस्सा अभी पूरी तरह से शान्त नहीं हुआ था । वह तमाम पुरुष बर्स 
को धीरे-धीरे गालियाँ दे रही थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी आइति 
को जरा सँवार लिया और शान्ति से मुस्कुराती हुई वह ड्राइंग-रूम के 
दखाजों की तरफ बढ़ रही थी कि जो ने जल्दी से मार्क्विस द शॉद 
आर काउन्ट मफेट को उसी कमरे में बुला लिया । 

क्षमा कीजिएगा ! आपको बहुत देर प्रतीक्षा करनी पड़ी !? 

नाना ने शिष्टता से कहा | दोनों आगन्तुक अमिवादन करके बेठ 
गये । 


ड्रेसिंग रूम सबसे ज्यादा सजा हुआ कमरा था | खिड़की पर सुनहरे 
काम के पर्दे पड़े हुए. थे, एक खूबसूरत-सी शज्भार मेज थी और कीमती 
गदेदार कुसियाँ और फानूस थे | शज्भार मेज पर ढेरों फूल रखे थे जिनसे 
चहुत गहरी और मादक सुगंध निकल रही थी। नाना ने अपना 
अधखुला गाउन जल्दी से लपेट लिया था मानों वह लोग अचानक 
उसके »ज्ञार करते समय आ गये हों । वह अपने सुहाने कपड़ों में लिपटी 
हुई | बढ़े आराम से मुस्कुरा रही थी। 

भदाम, हमारे इस तरह आने को क्षमा कीजिएगा! काउण्ट मफेट 
बड़ी गम्भीरता से बोले, 'हम लोग एक चंदे के सिलसिले में आये हैं । 
यह सज्जन ओर में एक निर्धन-सहायक समिति के सदस्य हैं | 

साक्विस भी नाना की तारीफ करते हुए जल्दी से बोले, “जब हमें 
पता लगा कि मकान में एक महान अभिनेत्री रहती है तो हमने 
निश्चय किया कि स्वयं जाकर गरीबों की सहायता की माँग करें। हर 
प्रतिभावान व्यक्ति उदार होता ही है | 


ऋिन्‍॑ऋ 4 20००-०४ 


नाना बड़ी शिप्ट्ता से व्यवद्दार कर रद्दी थी लेकिन मन द्वी मन 
चहुत नाराज मी थी--रुँकला रही थी। यह बुइदा द्वी होगा जो दूसरे 
को साथ लाया दोगा--उसको आँखों में दही कितनी वदमाशी मालूम पढ़ 
रही है। माना यही सोच रही थी! यह दूसरा भी कोई मला आदमी 
नहीं लगता | 

ध्यरवश्य, श्राप लोगों ने श्रच्छा द्वी किया यदाँ था गये।! नाना 
को श्रावाज में बहुत माधुर्य था | तमी बाहर की घंटी एक बार झौर बजी 
अ्रीर माना चौंक पड़ी । श्रमी लोगों का थ्राना बन्द नहीं हुआ | 


'ुक्के किसी भी सशयता करने में हमेशा बहुत खुशी होती दै।' 
नाना ने बात जारी रखते हुए कहा | वास्तव में वह इस बात पर बहुत 
खुश थी कि इन लोगों ने उसके सामने सद्धायता के लिए माँग पेश की 
थी | मार्विवस ने नाना को अनेक विभिन्न परिवार्रो की दुखभरी दारतान 
सुनायी | माना पर उसका वहुत गदरा प्रभाव पड़ा---उसकी खूबसूरत श्ाँखों 
में श्रायू मर ञआये। 'त्रेचारे गरीव लोग |? सहानुभूति से नाना विहल 
हो गयी थी। ज्णिक उत्तेजना में वन।बट के हाव-भाव रूत्म हो गये भौर 
बह थआागे को भुक पड़ी; अधखुला ड्रेफ्रिंग्गाउन श्र ज्यादा दीला हो 
गया; उसका गला और जवान वक्ष श्रीर ज्यादा चमक उठा और गाउन 
के नाजुक कपड़े में से उसके शरीर की मांसल गोलाइयाँ और उमार 
अधिक स्पष्ट दो गये। मारक्विस का चूढ़ा चेहरा उत्तेजना से सुर्ख हो 
गया श्रीर काउन्द मफेड ने जो कुछ कइलने ही वाले थे, निगाह नीची कर 
लीं। उस छोटे से कमरे में उन्हें और ज्यादा घुटन श्रौर गर्मों महवस 
दोने लगी। 

माना अपनी जगद् से उठी ) दरवाजे की घटी एक बार फिर जोर से 
चज उटी । ओरोफ ! श्रानेवालों का सिलसिला क्या कभी खत्म नहीं होगा ! 
काउन्द मफेट और मार्विवस द शॉर्द ने एक वार एक दूसरे की तरफ देख 
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समग्त जरूरत थी | मार्विवस् द शॉर्द काउन्ट के परीड़े-पीले थे; उनका 
चेंदरा अन्दर करवर्टे लेती हुई चूढी चासना से विकृत हो गया था। यह 
सममभ कर कि उन्हें कोई देख नहीं रद्दा है, उन्होंने चलदे्वलते नाना 
की तरफ श्राँख मार दी । 

नाना जब ड्रेसिंग-ड्म मे वापस आयी तो जो ने उसे बहुत से 
पत्र दिये । 

(कितने चालाक थे दोनो--कमबख्तु--मुमसे पचास प्रेन्क मार ले 
गये ।! नाना ने हसते हुए. कद्दा | उसे इस बात पर बहुत हँसी श्र रही 
थी कि लोग उससे भी धन माँग ४ ने हैप्नठरक कौड़ी भी नहीं बची 
उसके पास--नाना हँंसे जा रही थीं ल़ेकिल पत्र और कार्टों को देखकर 
उसे फ़िर से गुस्सा श्रा गया। भाड़ मं; जादे सब्र के सब । उसने जो से 
कहा कि सब को बाहर निकाल दे। आज यतुःतो कम से कम बह श्राराम 
की नींद सो ले | एक बार उसे ख्याल आय के डगेनेंट से श्राने के लिए 
कदलवा दे जिसे कुछ देर पहले वह मना करवा चुकी थी लेकिन श्राज 
रात को तो यद्द सोयेगी द्वी--रोज कॉोर४ड-न कोर्ट ग्रा जाता था और उसे 
जागना पड़ता था लेकिन थ्राज--थ्रार्ज- बद ध्ियेगर के बाद श्रायम से 
सायेगी | नाना इस विचार से बहुत खुश-हो गयी । 

जो फिर भी खड़ी रही | पुर 

दाम ! तो क्‍या मस्यों स्टीनर से भी चले जाने को कह दूँ !” 

“बिल्कुल ! सब से पहले उसी को निकालो यहाँ से !! 

नाना ने मुँमचाहद से कहा । जो दिली नहीं। जो का ख्याल था 
कि स्टीनर को निकाल देना केवल मूसता होगी | इतने रईस आदमी को 
फैँसाना चाहिए । फिर स्टीमर को फँँसा कर तो एक श्रौर लाम मी होता, 
माना अपने प्रतिदत्दी रोज मिनॉन को मीचा दिखा सकती थी। अब 
तक स्टीनर पर रोज का ही जाल विद्धा था लेकिन श्राज तो स्टीमर स्वय॑ 
दी माना के पास त्राया था । 
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ठभी जो परेशान कपरे में आयी। “मदाम ! अब घंटी मुनने का 
मेरा बस नहीं | इस बार तो पूरी भीड़ चली श्रा रही है ।? 

फ्रान्सिस भी मुस्कुरा पड़ा दालाँकि वह कमी ऐसा करता नहीं था। 
लेवॉस्देत फा द्वाथ पकड़ कर नाना चुपके से बाहर निकल गयी। 
लेवॉस्देत पर उठे विश्वास था श्र लोगों की तरद यद्द उसे परेशान 
नहीं करता था | 


है; 


अपनी सफलता की खुशी मनाने के लिए नाना ने एक शानदार 
दायत देने फा निश्चय किया था| बहुत-से लोगों को निर्मत्रण दिया 
गया था | नाना ने फोशेरी से कदम था कि काउन्द मफेट को मी श्राने 
का निमंत्रण दे दे। मंगलवार को फाउन्ड मफ़ेट के यहाँ उसके मित्रों पी 
बैठक होती थी। काउन्ट मफ्ेट और काउस्ट की पक्की, फाउन्ट्ेस सेवाइन, 
के मित्र श्रौर परिचित उस दिन वहाँ एकत्रित होते थे । हेमर के 
साथ फॉशेरी भी उस दिन वहाँ गया था | उस दिन थियेदर में 
हेकर ने काउन्ट और काउन्टेस से उसका परिचय कराया था। फॉशेरी 
फाउमन्टेस के करीब थ्राना चादता था। लेक्नि काउन्ट के घर पर इतनी 
भीड़ थी कि काउन्ट्ेस का ध्यान विशेष रूप से फॉशेरी फी तरफ नहीं जा 
सक्रा था | काउन्ट बाँबूबरे थे, मदाम ह्य्‌्गाँ और उसका ब्रेश्य जाने था, 
स्वीनर था, भ्रौर वहुत-सी मदिलाएँ श्रौर पुरुष ये । जा की उम्र श्रमी 
अहुत कम भी--चेदरे पर बच्चों का-सा भोलापन था लेक्नि टस दिन 
चैराइटी थियेटर में उसने नाना को टेग्या था और बाद में वह नाना के 
अर भी गया था। उसके खिंचाव में युवक यी यासना नहीं थी बल्कि 
बचपन का आवेश था, पागलर्न था | नाना वी बोई भी चीज श्रगर 
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वह छू भी लेता था तो खुशी में मग्न हो जाता था । नाना मी उसके 
सरल आकर्षण को दुतकार नहीं सकी थी और उसे अपने पास आने- 
जाने देती थी। नाना के वहाँ की दावत में वद्द मी नि्मंत्रित था और 
इस वात पर वह फ़ूला नहीं समाता था। जार और नाना के इस संबंध 
का किसी को पता न था । 

समय आया तो फॉशेरी ने काउन्द से नाना के निर्मत्रण का जि 
किया । बाँचूबरे भी पास ही खड़ा था | पहले तो काउन्ड भफेट ने विल्कुल 
ही मना किया कि वह नाना को नहीं जानते लेकिन बाँबूबरे ने कम्क्ष 
करते हुए कद्ा कि उस दिन तो मार्विवस द शोंद के साथ बढ़ नाना के 
यहाँ गये थे। काउन्ड के गसम्मीर चेहरें पर परेशानी की लहर 
गयी ! 

धदह तो किसी चन्दे के सम्बन्ध में उसके वहाँ गया था। मे उस 
ओऔरत को अच्छी तरद नहीं जानता, इसलिए निमंत्रण स्वीकार करने 
में असमर्थ हैँ ।! 

धर्म की मजबूत पावनिदयों से काउन्ट का ही क्या, सारे परिवार का, 

सकान का, काउस्ट्रेस का व्यक्ति कभी सुक्त नहीं हो पाया था | धर 
के माहोल में धार्मिक नियमों की गम्मीरता समायी हुई थी। धर्म के 
प्रभाव वाले के नीचे उस घर का जीवन नेंसे कंंटित हो गया था| 
काउस्टेस सेबाइन की उम्र तो ज्यादा नहीं थी लेकिन लगता था 
जँसे उनका यौवन प्रतिवरन्धा की इन वर्कीली दीवारों के पीछे टिद्धुर 
गया हो | 

काउस्टेस खूबसूरत तो 
पड़ता हैँ । फॉशेरी ने सोचा | 

काफी देर हो गयी थी ओर लोग विदा होने लगे थे | फॉशिरी और 
बाँबवरे ने काउन्ट से एक वार फिर नाना के यहाँ की दावत के निमंत्रण 
की बात की लेकिन काउन्ड ने साक-साफ मना कर दिया । 
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अगले दिन बुधवार की रात को नाना के यहाँ दावत थी। सुबद्द से 
ही जो काम में फँसी हुई थी | खाया सामान--खाने की चीजों के अतिरिक्त 
मेजपोश, नैपकिन, छुरी-कटि, गिलास, प्लैद्स श्रादि--सब किसी रेस्तोर्रा 
से आये थे | ड्राइंग रुम घर का सबसे बड़ा कमरा था--उसी में दावत 
का प्रवस्ध था । उस कमरे का सारा समान ड्रेसिग-हूम में टूस दिया गया 
था | नाना चाइती थी कि अपनी सफलता की खुशी में ऐसी शानदार 
दावत दे कि लोग भी याद करें। पच्चीस आदमियो के खाने फा प्रवन्ध 
किया गया था। 

रात को जब नाना थियेटर से लौट कर आयी थी तो उगेनेड और 
जाग उसके साथ द्वी व्दाँ से आ गये ये। नाना ने जो से पूलठा 

कहो--सव इन्तजाम टीक है न !? 

जो ने ऋूँकला कर उत्तर दिया, क्या बताऊँ ! होटल बाले न 
जामे क्या कर रहे हैं । श्र फिर पहले वाले यह दोनों लोग आ गये 
थे--उन्हे बड़ी म॒ुरिकत्त से भगा मिला ।? 

जो का मतलब उन दो व्यक्तियों से था जो कुछ दिन पहले तक 
नाना के यदाँ बराबर शआ्राते रत्ते थे और जिनके द्वार माना का खर्च 
चलता था लेकिन भ्रपनी इस नयी सफलता के बाद उसमे उनते नाता 
सोड़-लेने का निर्चय कर लिया था ) भर तो भविष्य निश्चित दिखायी 
पड़ता था--श्रव माना को उन पर निर्भर रहने की कोई श्रावश्यकता 
नहीं थी । 

डेनैंट श्रौर जाजे नाना के साथ द्वी थियेटर से लीढ श्राये थे । 
चाकी कोई मेहमान अर सड़् मी आया था। जो नाना को तैयार करने 
आयी। जो ने उसके वालो में और गाउन में सफ़ेद गुलाब लगा दिये 
और उसके वाल सेंवार दिये | ट्रेसिंग रूम में म जाने कह्ाँ-कर्डा फी ऊट- 
यर्याँग चीजें भरी हुई थीं। नाना जैसे ही तैयार होकर वहाँ से इटने को 
हुई, उसझा गाउन किसी चीज में फँसा ओर फट गया । नाना को गुस्सा 
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फॉशेरी के द्वारा कक्लवाया था, इसलिए वह फॉशिरी से काउस्ट का उत्तर 
मुनने के लिए श्रधीर थी। श्रवतर मिलते ही माना के पास जाकर हल्के 
से पूल्ठा 

क्या वह श्रायेगे !? 

क्षद्वी--उन्होंने मना कर दिया !? फ्रोंशेरी ने रूखेपन से सीधा-सादा 
उत्तर दे दिया, हालाँकि उसने सोच रखा था कि मफेट की तरफ से फोई 
ऐसा वद्माना बना देगा कि माना का दिल म दुखे। नाना ने प्ररन एका- 
एक पूछ लिया था ओर फॉशेरी बद्ाना न दूँद सका था। लेकिन उसने 
देखा कि उसके रुखे उत्तर का प्रमाव नाना पर बहुत खराब पड़ा इसलि५ 
उसने जल्दी से कद्दा, 'बद् इसलिए नहीं आरा सक्के कि उन्हें पहले से ही 
काउन्टेस के साथ किसी सरकारी दावत में जाना था ।? 

लेकिन नाना को किसी तरद्द विश्वास द्वो गया था कि फोशिेरी ने 
मफेद से कद्ा ही नहीं द्वोगा । दोनो एक दूसरे से नाराज हो गये । इसी 
बीच में बादर से श्रौर लोगों के हेसने की श्रावाज श्रायी श्रौर श्रवानक 
लेवो रदेत कमरे में श्र। गया श्रीर उसके साथ पाचि-छः श्रौरते हसती हुई 
कमरे में झा गयी। तभी कॉशेरी ने पूछा, “श्रीर वादिनेव नहीं आया !? 
माना ने फौरन उत्तर दिया, “बड़े 'ग्रफसोस की बात हैं लेकिन बह आज: 
की दावत में शामिल नहीं द्वो सक्रेया !! साथ द्वी रोज मिनॉम ने भी 
कहा कि बार्दिनेव के पर में मोच थ्रा गयी है, इसलिए बह 'श्रा नहीं 
सहेगा। वार्दिनेव के न श्राने पर सबने खेद प्रकट क्रिया | बादिनेय के 
बिना तो दावत में मजा नहीं श्राता । लेकिन इतने में ही पीछे से श्रायाज 
आयी | 

“अच्छा ! तो तुम लोग मुझे विल्कुल ही भूल गये !? 

सब लोगों ने पीछे मुड़ कर देखा | साइमोन के कप पर भुक्का हृथ्रा 
चादिनेव खड़ा था ! उसे देखकर सब लोग खुश द्वो गये । 

सोचा, ठुम सब यहाँ पर द्वो--मैं श्रकेला पड़ा-पड्ढा ऊब जाता 
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जानता था | केवल काउन्ट बांगूबरे द्वी उस नये व्यक्ति को जानते में 
श्रौर उन्दोंने उस व्यक्ति से द्यथ मिलाया | लोग उसके वारे में अजीब 
धास्याएँ बना रहे थे | काफी लोगों का विचार था कि इसी आदमी के 
उसे से दावत दी गयी है । 

बैरे ने श्राकर घोषणा की--“मदाम ! खाना लग गया ।? 

मामा स्टीमर के साथ खाने के कमरे में शुसी। बाकी सब लोग 
विना तकल्‍्लुफ के हंसते हुए खाने के कमरे में घुसे ॥ जितने लोगों। के 
बैठने का प्रवन्ध था उससे कहीं ज्यादा लोग कमरे में ये | थार्दिनिव का पेर 
खराब था, इसलिए उसऊो श्राराम से बैठा दिया गया । श्रमी बेरों ने 
खामा परसना झुरू दी किया था कि अमी ब्रैठक और खाने के कमरे के 
चीच की कियाइ खुली श्रौर तीन व्यक्ति--दो श्रादमी श्रीर एक श्रौरत-- 
कमेरे में थ्रा गये । नाना ने देखा, बद् उनमें से किसी को नही जानती 
थी। श्रोफ श्राखिर कव तक यह मजाक चलेगा ! नाना को हल्का-सा 
गुस्सा भी श्रा गया ! 

काना ! यद है मस्यो पूकॉरमां ।! वायूबरे बोला, 'मैंने इन्हे अपनी 
ओर से निर्मत्रण दे दिया था |? 

पूर्फॉरमां में मुक्कर अमिवादन किया, “मैने भी अपने एक-दो मित्रों 
को लाने फी धृष्टता की है। श्राशा है श्राप क्षमा करेंगी |? 

कोई बात नहीं--टीक है । बैठ जाइये। तुम लोग जय थोड़ा-धोड़ा- 
सा खिसक जाओ ।? नाना बोली | 

सब लोग सट-सय्कर पास-पास बेठ गये | इतनी भीड़ थी मेज पर 
कि लोग टीफ-टीक खा भी नहीं पा रहे ये। खाने के साथ बातें भी खूब 
जोर से हो रही थीं। अ्रधिक्तर श्रौरतें अपने बच्चों के बारे में बातें कर 
रही थीं। जाज ने टगेनेंट से श्राइदर्य से पू्ा कि क्या इन सब औरतों 
के बच्चे हैं | उत्तर में डगेनेंट ने जाज को लगभग हर श्रौरत के विपय 
में कुछ न कुछ बताया | लूसो, ब्लांश, रोज इधर-उधर की वातें करती 
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रहीं। स्टीनर माना की वगल में बैठा था और जब कभी नाना उत्तके 
कान में कोई वात कह कर हँस देती थी तो वह खुकन्दर की तरह सिर से 
पेर तक लाल हो जाता था। दूर चेठा हुआ मिनॉन यह देख कर परेशान 
हो रहा था कि स्थीनर नाना के जाल में खूब फँसता जा रहा है | उधर 


जप 
चरयत इसका 


रोज फॉरशेरी से खूब घुल-मिल कर वात कर रही थी। यह ओरतें मूर्ख 
होती हैं न ! फॉशिरी तो एक मामूली पत्रकार हे--उससे क्या मिल सकता 
है ! ज्यादा से ज्यादा रोज की प्रशंसा में एक लेख लिख देगा | गाया 
हेक्टर को फैँसाने का अयत्ञ कर रही थी हालाँकि गागा हेक्थर की दादी 
की उम्र की थी । लूती वांबूबरे से रोज और फॉशिरी और मिनॉन की 
बुराई कर रही थी। वार्दिनिव की तरफ से उसके पास बेठी हुई औरतों 
का ध्यान हट गया था--उसे खाने में कष्ड हो रह्य था और वह विगढ़ 
रहा था। भोजन काफी देर से चल रहा था। शराब के दौर तो झुल से 
ही चल रहे थे और इस समय तक लगभग हर एक ने काफी शेम्पेन 
आदि पी ली थी। वातों का प्रवाह तेज हो गया था ओर नाना का 
विचार था कि बातों में भद्दपन भी आ गया है। नाना को इस बात पर 
क्रोध आ भी रहा था। लोगों के चेहरे पर थुरूर की हल्की लाली धी-- 
कमरे नें हल्की-हहकी गमों थी, वातों और कहकरों में उच्छुछ्डलता थी | 
फूकॉरमां गप मार रहा था ; मैंने हर प्रकार की शराब पी हे--तेज 
से तेज जो आदसी को इतना नशे में कर दे कि वह भर ही जाय-- 
लेकिन मेरे ऊपर किसी चीज का असर ही नहीं होता--झुझे कमी नशा 
नहीं होता ।! और यह कहते हुए वह अपनी कु्तों पर वेठा हुआ पीता 
चला गया । वह हेक्टर और लेवॉरदेत से सताक कर रहा था | मौवत इस 
वात तक आा गयी थी कि वांबूबरें को वीच-बचाव करके फूकॉरनां को. 
जुप कराना पड़ा। मिनॉन, स्टीनर और वादिनेव सबके सब इतने नशे में 
थे कि वह भी जोर-जोर से बोलने लगे थे । 
नाना इन लोगों से भव तक इतना नाराज हो गयी थी कि उससे 
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इन लोगों में बहुत देर से दिलदचली लेनी बन्द कर दी थी। सब लोग 
ऐश व्यवद्वार कर रहे थे मानों क़िपी रेस्तोर्रों में चेठे हों। नाना ने खुद 
मी खू शैम्देन पी ली थी | वद केवल स्टीनर से दी बात कर रही थी । 
शराब के नशे से उठका रंग लुर्ख हो चला था, द्वोर्ठी और गालों पर 
चमक आ गयी थी, श्राँखों में मस्ती की मौजें श्रेंगड़ाइयाँ लेने लगी थीं। 
उसके हर अ्रद्दाज में वासना के श्रनगिनत खोते फूटे पड रहे थे । स्वीनर 
मोम को तरह, नाना को निगाह से पिधला जा रद्द था--नाना की 
खाल की चिकनाइट और श्राकर्षण उसे पागल करे दे रही थीं श्रौर बढ 
चीरें-पीरे उप्ते बहुत बड़ी-बड़ी श्कमें देने का प्रस्तःव कर रहा था ! दायत 
खन् द्वोते-दोते नाना को बहुत नशा दो गया । उसे एकाएक यद सनक 
दो गयी कि वाकी सब झरतें द्विद्दोड़ेपन का व्यवद्वार करके उसका निरादर 
कर रही हैं । उसे मशा होने पर स्वयं अपने ऊपर भी रुँकलाइड आा 
रही थी। नाना का क्रोध श्रौर सनक और भी बढ़ गये थे। आखिर 
डसने इस सब निम्भकोडि की औरतों को घुलाया ही क्यें! कॉफी के 
लिए ज्योंद्दी सब लोग दूसरे कमरे में गये, नाना उठकर अपने कमरे में 
चली गयी | बद इन भद्दे लोगों के साथ ज्यादा देर मददी बेठ सकती ! 

दूसरे कमरे में सब लोग कॉफी पीने में व्यस्त भे--किसी ने नाना 
की श्रतुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। रोज ने अपने पति से कद्ा--+ 
ध्यॉगरस ! मस्यो फोशिरी को एक दिन हमारे यहाँ खाना खाने अवश्य 
थाना चाहिए !! 

मिनॉन की रोज पर गुम्शा आरा रद्दा था--फॉशिरी जैसे मामूली 
पत्रफार के लिए यह भावुकता कोरी मूर्खता थी । लूसी को बुरा लग रदा 
था कि रोज फॉशेरी को उससे छीने ले रही है और बांबूबरे लूसी की 
समा न लेता तो श्रवश्य दोनों में कगड़ा दो जाता। क्लेरिस ने भी 
हेकर को मिड्क दिया क्‍योंकि बह गागा के पीछे बहुत लगा हुआ था। 
फूँकास्मां लेवॉरदेत फी तरफ बड़ बड़ाता हुआ बढ़ा--उसे पता नहीं 
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लेकिन उसे मिमकते देख कर नाना ने उसे मी चूम लिया ! बढ 
चाहती थी कि ड्गेनेंट और जार में कमी ईप्यों न दो और थे एक दूसरे 
के दमेशा मित्र रहें | बराबर के कमरे से किसी के ग़ुर्रादे लेने की श्रावाज 
था रही थी--बात यद्द थी कि बार्दिनेव वहाँ दो कुर्सियों पर लेग्र-लैय 
सो गया था ) नाना हँखती हुई बैठक के फमरे में घापस था गयी। 

एक बार किर लोगों में चदल-पदल हुई लेकिन अब तक सब्रेरा दो 
चला था। कुछ मेहमान थक कर सोने लगे ये--कुछ ताश खेलते रहे । 
स्टीनर श्रव तक विल्कुल नाना के फंदे में थ्रा हुका था| स्वीनर ने नाना 
से कद्ा--'बलो ? कहीं चल कर ताजाप्ताजा दूध प्िग्ा जाया / बड़ा 
मजा आयेगा ।! 

नाना को प्रस्ताव पल थाया | खिड़की से बाहर शआसमान में 
मस्यिलापन-सा श्राने लगा था और स्याह बादल इधर-उघर मैंडरा रहे 
मे । दूसरी तरफ के मकान श्रभी तक नींद में इवे हुए खामोश थे शरीर 
उनकी मीगी-भीगी छुतों पर उगते हुए दिन के प्रकाश का हल्का ध्रतिबिंव 
पढ़ रहा था। सुनसान सड़कों पर सफाई करने वाले मेद्तरों की लड़कियों 
के जूतों की श्रावाज गज रही थी। इस खूबसूरत शद्दर पर एक उदास 
दिन जाग रहा था और यद्द देख कर नाना के श्रन्दर एक भायम युवती 
के जन्बात एक वार फिर जाग उठे ये--एक सुन्दर, शान्त श्र श्रारर्श 
जीवन जीने की इच्छा | 


प्‌ 


"पर्दा उठ गया |? 'पर्दा उठ गया 

थियेटर के एक कार्यकर्ता की वूढ़ी-नीरत आवाज स्टेज के पीछे के 
तंग बरामदों में चुय मर को गज उठी और फ़िर गायब हो गयी। 
कदमों के तेजी से चलने की आहट श्रायी--वरामदे के आखीर मे एक 
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साइमोन और क्लेस्सि अब तक नाना के बारे में ही बातें फर रही 
थीं। पर्दा भले ही उठ जाय लेकिन नाना कभी स्टेज पर पहुँचने की 
जल्दी नहीं करती | उस दिन को द्वी तो बात है कि एक श्रंक में ठचित 
अवसर के बाद नाना स्टेज पर श्रायी | इसी समय खिड़की खुली श्रीर 
एक लम्बी-सो लड़की ककि फर दृट गयी--बद शायद किसी दूसरे कमरे 
में जाना चाइतो थी। यह लड़की सेटिन थी, साइमोन ने बताया | कमी 
नाना की सहेली थी लेकिन शव बुरे दिन थे--कोई बात न पता था 
उसकी। माना उछसे दोबारा मिलकर ध्राकर्षित हो गयी थी और बादिनेव 
पर जोर डाल रदी थी कि उसे मी कोर पार्ट दे दे । 

'कढ़ों बसे हो तुम लोग १? मिनॉन आर फॉशेरी ने फोन्ता से हाथ 
मिलाया | यह लोग अ्रभी-श्रमी श्राये थें। साइमोन श्र क्लेरिस ने 
मिनॉन को गले लगाया। 

पग्राज भीढ़ वैसी है !? फॉशेरी ने पूलछा । 

“ओ्रोइ | बहुत | लगता है दशक पागल द्वो गये है।' यूलेयर ने 
उत्तर दिया | 

इसी समय झावाज श्रायी : 'मस्यों बॉस्फ--मामजेल साइमोन ।? 

दोनों के स्टेज पर उतरने का समय थआआा गया था दोनों फौरन दी 
चल दिये 

“तुमने श्रपने पिछुले लेख में नाटक की यहुत प्रशसा की थी, फ्रोन्तां 
मे फोशेरी से कह्या, लेकिन यद्द क्यों लिखा था कि विदुप्कों में छिला- 
पन द्वोता है ।? 

'लै--फॉशेरी--क्यों लिखा था तुमने यद !? मिनॉन ने यद फहने 
डुए. फॉशेरी की पीठ पर इतने जोर फा द्वाथ मारा कि यह द्रेचारा तिल- 
मिला गया | 

प्रलेयर और क्लेरिस घड़ी मुश्किल से हँसी रोक पाये। बात यद थी 
कि मिनॉन इस बात से बहुत ज्यादा माराज था कि रोज फॉशिरी के प्रति 
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इतना आकर्षित हो जब कि फॉशेरी से उन्हें जरा भी धन नहीं मिल 
पाता था | इसलिए फाँशेरी से बदला लेने की मिनॉन ने यह तरकीब 
निकाली थी फि वह दोस्ती के वहाने फॉशेरी की इतनी मरम्मत करता 
रहता था कि फॉशेरी परेशान हो जाता था | कहने को पीठ ठोंकना, धुसे 
जमाना मिनॉन की मैत्री का प्रदर्शन था। फॉशेरी वेचारा दुखी हो गया 
था लेकिन रोज के पति से खुल कर लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था । 
नाटक कम्पनी के और सब लोगों को यह राज मालूम था और उनके 
लिए यह हँसने का एक खास। अच्छा विपय था। 


ओर उसी वनावटी मजाक में मिनॉन ने फॉशेरी के सीने पर एक 
घँसा ऐसा तान कर जमाया कि वह वेचारा कराह कर खामोश बैठ गया । 
इसी समय रोज कमरे में आयी--रोज ने सब-कुछ देख लिया था। वह 
अपने पति की परवाह किये वगेर सीधे अपने प्रेमी के पास पहुँच गयी 
ओर फॉशेरी ने उसका माथा चूम लिया। मिनॉन ने चेहरा घुमा लिया 
सानो उसने वह चुम्बन देखा ही नहीं। वरामदे का दरवाजा एक बार फिर 
खुला और हॉल में लगातार बजती हुई तालियों का शोर ओऔन-रूम में 
सुनायी दिया । साइमोन ने लौट कर कहा : बुड़ढ़े वॉस्क ने तो आज 
कमाल ही कर दिया--सारा हॉल, यहाँ तक कि प्रिंस भी हँसते-हँसते लोट 
गये।ालल। । प्रिंस के पास न जाने कौन लम्बा-सा शानदार व्यक्ति 
बैठा था !? 

“वह हैं काउन्ट मफेट ।* फॉशेरी ने उत्तर दिया | 

ओर साथ में काउन्ट के ससुर--मार्विवस द्‌ शॉर्द हैं। उन्हें तो में 
जानती हूँ |” रोज ने वात पूरी की । 

पूलेयर ने रोज को जल्दी चलने के लिए आवाज दी। दोनों के 
पार्ट का समय आरा गया था। थियेटर की एक सेविका--सदाम बन--- 
एक बड़ा-सा गुलदरता लिये हुए उधर से निकलीं। साइसमोन ने मजाक 
में पूछा : क्या मेरे लिए लायी हो ?? 


ख्न्न्न्हु (0 ७-०«_न्‍«« 


मदाम ब्रॉन ने बिना उत्तर दिये नाना के कमरे को तरफ सक्त 
किया | साइमोन के दिल में नाना के प्रति हल्की-सी ईष्यां दौड़ गयी । 
नाना कितनी भाग्यवान है । लोग उसके लिए कितने पागल हो गये हैं ! 
फोन्तां ने लपक कर कद्ा--मदान ब्रोन | इनो तो । मेरे लिए छः बोतल 
शैम्पेन मिजब्रा देना !! तभी आवाज आयी--मत्यो फोन्तां | जल्दी 
चलिए !! 

अमिनेताशों को उनके पार्ट के लिए. पुकारने वाला श्रादमी, बूढ़ा 
बैरिलॉं, पल मर को मिनॉन से बात करने टहर गया । “श्रमी तो मदाम 
नाना को भी घुलाना है लेकिन धह कभी मेरे पुकारने पर थोड़े द्वी श्राती 
हैं। जब उनकी तबियत में आ्राता है तब जाती हैं--बद किसी की भी 
परवाह नहीं करती हैं [? 

तभी श्रचानक नाना यरामदे में दिसाई दी। बह भ्पनी भूमिका 
के कपड़े पहने हुए. तैयार थी। बेरिलॉ को शआ्राइचर्य हुआ, “श्रच्चा 
आज जल्दी तैयार द्वो गयी हैं । मालूम है न कि प्रिस श्राये हुए है ।' 

नाना अगले दृश्य की मछुओं की पोशाक पहिने थी। उसने मिनॉन 
और फॉशेरी को श्रभिवादन किया और मिनोन से तो द्वाथ भी मलाया। 
उसके पीछे एक श्रौरत बराबर उसकी पोशाक टीक करती श्रा रद्दी थी। 
माना किसी मलका की तरह रोब से चल रही थी। सबसे पीडे 
संरिन थी। 

और स्टीनर आज दिखाई नर्दी पड़ता ?! नाना के चले ज,ने के 
बाद मिनॉन ने बेरिलॉ से पृछा 

क्यों स्वीनर लोइरेट गये हुए हैं--वह्ाँ कोई मकान खरीदगे 
शायद ।? 

नअच्चा--माना के लिए कोठी खरीदी जा रही है! मिनॉन को 
बहुत दुश्ख हुआ | पहले तो स्टीनर ने रोज को एक कोटी उपद्दार रूप 
मेंट करने का बायदा किया था; लेकिन श्रव तो अवसर निकल गया 
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कोई ओर मौका ढँढ़ना पड़ेगा--बीती बातों पर ज्यादा अफसोस करने से 
क्या लाभ | ह 

एक अंक उसी समय समाप्त हुआ था। तालियों के शोर से सारा 
हॉल गूंज रहा था, स्टेज के पीछे के धुँधलके में भगदड़-सी मची हुई 
थरी। अभिनेता, अ्रभिनेत्रियाँ और वियेटर के ओर नोकर सब इधर- 
उधर तेजी से आ-जा रहे थे। कोई रोशनी का प्रवन्ध ठीक कर श्ह्य था+- 
कोई ग्रीन-रूम की तरफ तेजी से जा रद्दा था--कोई अगले श्रंक के लिए 
सीनरी' बदल रहा था | 

इस भगदड़ में से वार्दिनिव परेशान ओर चड़वड़ता हुआ निकला । 
मिनॉन और फॉशेरी को पास घुलाकर उसने उन्हें बताया कि प्रिंस नाना 
से खेल के बीच में ही उसके ड्रेसिंग-रूम में मिलना चाहते हैं | एक 
अंक अभी खत्म ही हुआ था इसलिए, वह तेजी से बाहर चला गया प्रिंस 
का रवागत करके अन्दर बुलाने के लिए । 

स्मज के टीक पीछे कुछ कारीगर अगले अंक का दृश्य खड़ा कर रहे 
थे। वार्दिनेय विगढ़ रहा था--जहदी करो--बेवकृफ्रो--जल्दी करो! 
क्या तुम चाहते हो कि ठुस्दारी बल्लियों से प्िंस का सिर दृट जाय । 
जल्दी करो |” कारीगर लोग जलल्‍्दी-जल्दी काम करने लगे । एकाएक 
मिनॉन ने फॉशेरी को रपट कर जोर से दवोच लिया ओर उसे हटा कर 
दूर खड़ा करने हुए. उसकी पीठ वहुत जोर से ठोंकी, (बचा न लिया होता 
तो वह चाँस ठीक तुम्हारे सिर पर ही गिरता |? 

कारीगर जोर से हँस पड़े--उन्हें मालूम था कि इस मित्रता के पीछे 
क्या भेद है| फॉशेरी क्रोध से काँप रहा था | तमी आवाज आयी : (प्रिंस 
आ रहे हैं--.प्रिंस आ रहे हैं |! 

सब लोगों की आँखें उस छोटी-सी किवाड़ की तरफ मुंड़ गयीं जो 
हॉल और अन्दरूनी वरामदे के बीच में थी | लोगों को केवल इतना 
दिखाई पडा कि बार्दिनेव का मोटा शरीर आदर और नंग्रता से भुकता- 
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झुकता दोदरा हुआ जा रहा है । वार्दिनेव के टीक पीछे प्रिंस आता हुआ 
दिखाई दिया। प्रिंस तम्दुरुस्त और लम्बा-सड़न्ञा श्रादमी था--मुँद पर 
स्वस्थ गुलाबीपन था श्लौर एक इल्की मूरी दाढ़ी। उनके पीछे फाउन्ट 
मफेट और माक्विस द शॉर्ट चले था रहे ये | घवद़ाइट में वार्दिनेव फहे 
जा रहा था, 'इघर से पयारं--योर एक्सेलेंसी--जरा बच के हुजर ! 
रास्ता तो टीक है मद्दाराज ?? 

किसी राजकुमार का यहाँ इस तरह आना श्रस्वाभाविक बात 
अयश्य थी। 


लेक्नि प्रिंस फो फोई परेशानी या जल्दी नहीं थी। स्टेज के पीछे 
कारीगर्रों फो काम करते हुए देखने में राजकुमार का बहुत मनोर॑जन हो 
रहा था| फाउन्ट मफेट के लिए. तो यद्द एफ निराली ही दुनिया थी शरौर 
चह श्राश्चर्य में ड्रबे हुए थे । कारीगर दूसरे अक के दृश्य सजाने की 
तैयारी कर रहे थे। चौखटे, रस्सियाँ, पुली, परदे, वल्लियाँ, गैस-वत्तियाँ 
ओर श्रजीव यूरत के, श्रजीब पोशाक पदने हुए कारीगर-झुछ ऐसा 
'माहोल था जो काउन्द मफेटद की चेतना पर धीरे-धीरे छाने लगा था 
और काउन्ट फो इस प्रभाव से नफरत थी--डर लगता था। 

ऊपर से लटकती हुई बल्ली के नीचे से प्रिंस ने काउन्द मफेट को 
जल्दी से खींच लिया। बार्दिनेव ने घबड़ाकर माफ़ी माँगते हुए कहा : 
क्षमा फरें--योर द्ाइनेस--हमारी नाव्कशाला बहुत छोटी है, मैं बहुत 
शर्मिन्दा हूँ । देखिए बचके हुजर--दधर से आइए ।? 

कॉउन्ट मफेद शस राम्ते की तरफ बढ गये थे जो श्रभिनेत्रियों के 
अयक्वार करने के कमरे की तरफ गया था। लकड़ी की सीढ़ियाँ थीं जो 
उनके जूतों के नीचे हिल रही थीं। सीढ़ियों से लगे हुए. चोस्दरवाजों 
से नीचे को स्टेज के पीछे जलती हुई गेस वत्तियो का नीला प्रकाश 
दिखायी पढ़ रहा था। समाज के खुले हुए स्वाग के पीछे छिपा हुआ 


जा अमम 


इतने में ही बार्दिनेव नाना के कमरे के पास पहुँच गया था जो यश- 
मदे के श्रन्त में था | दरवाजा खोलते हुए. उसने फद्दा: मेइरवानी फरके 
अन्दर आइये, हुजर !! 

एकदम किवाडू खुलने से नाना आश्चर्य से सिलला पड्टी । कमरे 
मे नाना मिल्कुल नंगी थी! उसी नौकरानी द्वाथ में तीलिया 
लिए उसका जिस्म सुझा रही थी। नाना माग कर एकदम परें के पीछे 
'हिंप गयी । 

“यह क्‍या बदतमीजी है कि विमा कहे कमरे में थ्रा गए.। लौट जाइए ।! 
माना दे के पीछे से बोली । 

बार्दिनेव नाना के इस शर्मालेपन से थोड़ा नाराज हो गया । “मांगों 
गत, नाना राजकुमार ही तो हैं। सामगे निकलो--बचपना मत करो ! 
खा तो नहीं जायेंगे वु्म्द !! 

इसका भी क्या टीक ? प्रिंस ने मुम्कुरते हुए. कहा | सब लोग प्रिस 
के इस विनोद पर जोर से हँस दिये। नाना खामोश थी | फाउम्ट मफेट 
क। चेहरा, विल्कुल मुर्ख हो गया था, उन्होंने कमरे में चारों तरफ निगाह 
दौड़ाई | कमरा चीकीर था भर उसको छठ काफी नीची थी। एक तरफ 
दो खिड़कियाँ थीं जो थियेटर के मैदान में खुलती थीं--बाकी फमरे में 
पर्दे लग्के हुए. थे। एक तरफ पर्शा लगा कर कमरे का कुछ भाग फडण 
कर दिया गया था | खिड्कियों से बाहर के मेदान की दौवार रिश्यई पह 
रही थी जो कोड़ियों कौ तरद चितफ़वरी थी श्रौर जिस पर फिझो से 
निकलते हुए. कमरे के प्रकाश ने स्लीले चौसरेसे डाल दिये थे ! ६४ 
सरक एक बढ़ी शक्षार-मेज पड़ी थी जिस पर शज्ञार करने हा शेर सरह 
का सामान--#ीमें और पाउडर श्रादि रखे ये | उधर से निशलोरे रत 
काउन्ट को श्रपना सुर्स चेहरा शद्भारमेज के शीशे में दिसार 
माधे पर पसीने की बड़ी-बड़ी बूँदे दिखायी दीं। काउन्द के 
का अनुमव हुआ जो उन्हें तव हुआ था जब दह 57२ 
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घर गए थे। उन्हीं भावनाओं ने फिर से काउन्ट की चेतना पर कब्जा कर 
लिया । उन्हें ऐसा लगा कि वह कालीन के अन्दर गहरे धेंसते चले जा 
रहे हैं। दोनों तरफ जलती हुई गेस-वत्तियाँ ऐसी लगीं कि जैसे कनपदीः 
के दोनों तरफ लद्कते हुए अंगारे धधक रहे हो । काउन्ट मफेट ने मह- 
सूस किया कि इस भारी गन्धभरे माहोल में उनका दम घुट जायगा। 

जल्दी करो ! वार्दिनेव ने पदे के पीछे फॉँक कर नाना से कहा |. 

प्रिंस बड़े इतमीनान से मार्विवस द शॉद से बातें कर रहे थे; मार्विवसः 
उन्हें अभिनेत्रियों के श्ज्ञार की वारीकियाँ समझा रहे थे | सेटिन एक: 
कोने में खामोश बैठी हुई इन सज्जनों को गौर से देख रही थी | नाना, 
को कपड़ा पहिनाने वाली सेविका एक तरफ खड़ी हुई अगले अंक कीः 
पोशाक ठीक कर रही थी । . 

'्षुमा कीजिएग़ा | आप लोग एक दम आ गए. थे और में तैयार: 
नहीं थी ! पदों हटा कर नाना वाहर निकल आयी । 

हर एक की आँखें नाना की तरफ घूम गयीं | अ्व भी उसके शरीर 
पर पूरे कपड़े नहीं थे; उसने वस एक छोटी सी अँगिया पहिन ली थी 
जो उसके जवान उरोजों के उभार को पूरी तरह ढक भी नहीं पा रही थी।' 
उसकी नंगी सुडौल वाहों पर, मांसल कंप्रों पर और वक्ष की गठीली' 
ऊँचाइयों पर इन लोगों की निगाह जम गयी थी । नाना अ्रव तक उसी 
दिलकश अन्दाज में एक हाथ से पर्दा थामे हुए थी | लगता था किः 
फिर घचराकर वह अपने आप को पर्दे में छिपा लेगी | 

सच * आप लोग एकदम आ गए वर्ना में आपके सामने इस तरह 
आने का साहस न करती ? नाना की आवाज में कुछ ऐसी मिक्कक थी 
कि मालूम पड़ता था कि वह वहुत घवराई हुई है | उसका चेहरा और 
गदन सुर्ख हो गए | | 
बे अरे नहीं ! तुम ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही हो |? बार्दिनेद 
बोला । 


जो पिन 


नाना कुछ देर उसी तरद मुख्कुसती, मिमकती और शर्माती रही 
और उसी लुभावनी श्रद्ा से बोली : 'इस तरह आकर आपने मुझे यहत 
सम्मान दिया है--योर द्वाइनेस | मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ”“न०? 

प्रिंस ने वाक्य के बीच में दी उत्तर दिया : 'नदीं, नहीं । अगर दोष 
है तो हमारा कि विना यूचना दिये चले श्राये | आ्राप४ मिलने की इच्छा 
की तीमता को श्रधिक देर रोकने में हम असमर्थ थे |? 

इसी वीच में माना इन लोगों के बीच में होती हुई श्रपनी शड्भार 
मेज की तरफ बढ़ गयी | काउन्द मफेट खामोशी से खडे थे। नाना मे 
उन्हें फौरन ही पहचान लिया और बढ़ी अआ्रात्मीयता से उनसे हाथ 
मिलाया । दावत में न श्राने का भी उसने उलदना दिया। अपने गर्म हाथ 
से नाना की टंदी, नाजुक उँगलियाँ छूकर काउन्ट मफ़ेट सिर से वैर तक 
सिददर उठे | अपनी घवड़ाइट को छिपाने के लिए वे केवल इतना ही 
बोल पाये यहाँ बहुत ज्यादा गर्मो है, इतनी गो में श्राप लोग केसे 
रद लेती हैं ।! है 

यादर दरवाजे पर लोगों की आ्रावाज श्रायी। बार्दिनिय ने खिड़की 
से देखा | फोन्ता के साथ प्लेयर और वॉस्क द्वाथ में शम्देन की बोतलें 
लिये खड़े थे | फोन्ता जोर-जोर से कद रह्य था--'थ्राज मेरा जन्म दिन 
है; थ्राज में सब्र फो शम्पेन पिलाऊँगा ।? 

नाना ने प्रिंस की तरफ देखा। हाँ शआ्राने दो इन लोगों को 
अन्दर | प्रिंस ने उसी माय से उत्तर दे दिया। उन्हे इन लोगों के खुशी 
मनाने में क्‍यों श्रापत्ति हो । इस बीच में फोन्ता स्वय॑ ही श्रन्दर हँसता 
हुश्रा घुस श्राया लेकिन प्रिंस को देख कर दरवाजे पर ही मिमक कर 
खड़ा हो गया । 

अद्वासज डेगोवर्ट बाहर खड़े हैं औ्रौर हुज्र के साथ शराब पीने की 
आजा चादते हैं । फोन्ता मे वात बनाते हुए कद्दा | 'मद्दाराज डेगोबर्ट, 
रात के नायक का एक पात्र था जिसकी भूमिका कॉरक ने अदा की थी। 


६ मन 


घव लोग इस मजाक को सुन कर खूब हँसे | प्रलेयर और वॉस्क भी कमरे 
में था गये । कमरे में जगह वहुत कम थी इसलिए सब लोग अधनग्न 
नाना के चारसे तरफ भीड़ लगाये खड़े थे | शम्पेन गिलासों में दाली 
शयी | सव गिलास मुँह पर लगाते हुए वोले : 

थोर हाइनेस के लिए |” बूढ़े वॉस्क ने वड़ी शान से कहा | 

सेना के लिए !? प्रलेयर बोला । 

धीनस के लिए, !! फोन्ता ने कहा | 

गिलास एक घट में खाली हो गये । सब लोग ऐसे मम्भीर थे मानो 
वास्तव में किसी शाही दरबार में हों। अधनग्न नाना रूप की देवी वीनस 
की तरह शान से खड़ी थी | इन स्वॉगभरे हुए नकली राजाओं ओर 
दरवारियों के बीच एक असली राजकुमार बैठा हुआ सस्ती शराव पी रहा 
था--वास्तव में यह एक अनोखा ही दृश्य था | 

नाना बासनाभरी आँखों से फोन्ता की तरफ देख रही थी--उसके 
चोड़े भद्दे चेहरे ने नाना को बहुत आकर्षित किया था | उसी प्यारभरी 
आँखें से देखते हुए. वह फोन्ता से एकदम बोली : 

“बड़े बुद्ध, हो--गिलासों में शराव और क्‍यों नहीं दालते | फोन्ता 
मे गिलासों में फिर से शेम्पेन डाली । फिर आवाजें उठीं : 

(हिज हाइनेस के लिए !? 

पैना के लिए |? 

'चीनस के लिए, |? 

लेकिन नाना ने सव को खामोश कर दिया। अपना गिलास ऊँचा 
'उठा कर नाना बोली : “नहीं-नदीं ! फोन्तः के लिए--फोन्ता के लिए 
आज तो फोन्ता का जन्म दिन हे ! सब लोग बोल पड़े “कोन्ता 
फोन्ता !? 

प्रिंस समझ गये कि नाना फोन्ता से कितना आकर्षित है| “मर 
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- 'फोन्ता | आपकी सफलता के लिए !' प्रिंस ने आदर से कहा | 
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उस नीचे पट़े हुए कमरें में शद्भार की चोजो को खुशबू के साथ 
शैम्पेन की खट्दी वू मिल कर फेल गयी थी। मीड़ इतनी थी कि शरीर 
शि्लाते बक प्रिंस श्लौर काउतल के द्ाथ नाना के वक्त और नितम्बों से छू 
जाते थे। एक कोने में बैटी हुई सेरिन इन लोगों फो बहुत गौर से देस 
रही थी--मद्र समाज के इन सदस्यों की बढ़िया पोशाकों के पीछे बढी 
आम नंगा आदमी था जिंधम शरीर के बही दो+ थे--न्वद्त उतने ही 
गुनदगार थे। 

बैरिलों घण्टी बजाता हुआ उधर से निकला | श्रगले श्रंक के लिए 
अमिनेताश्ी को तैयार द्ोने को आगाद करना था--बहुत कम देर 
रह गयी थ्री दूसरा श्रक शुरू होने में । लेकिन जब उसने फोन्ता, 
परूलेयर ओऔ्रीर वॉसक को यहाँ बैठे शराव पीते हुए देखा तो यह स्तम्मित 
रद्द गया | 

्रोफ | श्राप लोग श्रमी यहीं बेठे हैं--जल्दी करिये। श्रक झुरू 
होने की घएरी बज गयी है !? 

पकोई घात नहीं | दर्शक कुछ देर इन्तजार कर लेंगे तो क्‍या हो 
जायगा ।' बार्दिनेव ने शांति से का | 

लेकिन तब तक शराब की बोतलें खाली हो चुकी थी श्रौर रर्सालाः 
तीनों श्रमिनेता कपड़े बदलने चले गये । प्रिंस, काउस्ट मे! श्रर 
मार्क्विस द शॉर्द अ्रमी नाना के कमरे में ही थे। वादिनेव बेग्लों के साथ 
चला गया था | उसने फट्ट दिया था कि बिना नाना को यचना दिये पढ़ा 


न उठे । के कीजहि। 
क्षमा कौजियेगा !! यह कदते हुए नाना दीसग टबिल पर हे १६ 


श्रज्धार करने लगी । इस श्रगने अरक में नाना को वीनस के पए भरत 
रुप में स्टेज पर उतरना था और इस कारण बह बहुत प्यास मे परत 
द्वाथ और मुँद्द का शद्वार कर रही थी । प्रिस श्रोर मिस से के ४९ ५ 
गये थे और काउन्ट मफ़ेट खड़े ही हुए थे । उस परम दी गर्जत 
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शेम्पेन ते मी काफी नशा हो गया था इन दोनों को | वातचीत अधिक नहीं 
हो रही थी क्‍योंकि नाना >ज्वर करने में काफ़ी व्यस्त थी। सैद्नि खुप- 
चाप पर्दे के पीछे खिसक गयी थी । 

तोलिया के एक कोमे से माना अपने चेहरे पर सफेद रंग लगा 
रही थी। मार्विवस को आ्भार को इन: वारीकियों में बहुत मजा आ रहा 
था । मदाम ज्यूल्स जमीन पर झुकी हुई नाना की पोशाक टीक कर रही 
थी। नाना अपने शरीर पर पाउडर लगा रही थी। प्रिंस ने वातों-वातों 
में कहा कि अगर वह लन्दन आये तो वर्हों लोग उसका बहुत सम्मान 
ओर स्वागत करें। पाउडर के सफेद बादलों के बीच में नाना उनकी 
तरफ ज्ञण भर को सुड़कर सुस्कुरा दी। इसके वाद वह शज्ञार मेज की 
तरफ फिर मुड़ गयी ओर बड़ी गम्भीरता और सावधानी से गालों के 
ऊपरी भाग में लाली लगाने लगी। इसके बाद तीनों व्यक्ति खामोश 


र््‌ 
हे आह मफेट तो झुरू से ही लगभग वरावर चुप रहे थे। खामोश 
खड़े-खड़े वह अपनी जवानी और शेशव के वारे में सोच रहे थे | वचपन 
में जिस कमरे में वह रहते थे वह वहुत ठण्डा था; कुछ और बड़े होने पर 
बह केवल रात को सोते समय अपनी माता का छझुम्बन लेते थे और रात 
भर उन्हें ऐसा लगता था कि जसे माँ का ठण्डा आलिंगन उन्हें वरावर 
जकड़े हुए. हे | उस ठंड ने, उस मौत की-सी सदी ने उनके जवान खून 
को भी सईद कर दिया था; उनकी आत्मा को वर्फोले पड्कों में दवोच रखा 
था | केवल एक दिन उन्होंने एक नौकरानी को भूल से नहयते हुए देख 
लिया था; उस अधनर्न शरीर की थोड़ी-सी कलक ने काउन्ट को अपनी 
जवानी में वहुत परेशान कर दिया था। शादी .के बाद भी दाम्पत्य 
जीवन को वह घृण। की दृष्ठि से देखते थे--पति-पत्नी के सम्बन्ध में 
कभी आनूू नहीं मिल सका था। शरीर की इच्छाओं, प्रेरणाओं 
ओर उत्तेजनाओं से अनमिन्न वह जवान हुए थे-..उनकी अवस्था वही. 
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थी। इन्सान के शरीर की शिशाओं-उपसिराश्रों में बढ़ते हुए गर्म--ताले 
खूस की र्वामाविक कसमसाइद धार्मिक रूढ्नियों श्रौर पाखंदों के नोचे दव 
कर झुलस गयी थी। संयम की कटोरता में बैंथा हुश्ा इतना लम्बा 
जीवन बिताने के बाद श्राज फाउन्ट ने अपने श्राप को एकाएफ अ्र्धनस्न 
अभिनेत्री के ?ईड्भार-कक्ष में पाया था । दिन के डैंजाले में तो उन्होंने अपनी 
पत्नी का भी शरीर उपरा हुआ नहीं देखा था और आज भिन्न-मिन्न 
अकार की मोहक मुगन्धियों से मरे हुए बन्द्र माद्दोल के बीच बह लगमंग 
नंगी माना को द्वार करते देख रहे थ्रे। उनका पूरा ब्यक्तिव 
अपने आपसे विद्रोह कर उठा | नाना के जवान शरौर का मांसल 
आक+ण जह्दी-जल्दी उनकी चेतना पर श्रधिकार करता जा रह्म था 
श्रीर बह स्थये इससे डर गये थे। काठस्ट घामिक उपदेशों फो स्मरण 
करने लगे । नद्वीं--शेतान उन्हे ललचा रा था। नाना--श्रपनी 
मुस्कुराहरश श्रौर गुनादं से भरे शरीर के साथ--काउन्ट को ईतान का 
दूसरा रूप मालूम हुईं। बद अपने आ्रापको शतान से अ्रवश्य बचायेंगे--- 
अवश्य“ ८ 

“तो आप अगले वर्ष लन्दन अवश्य आइयेगा और यह्दाँ इम लोग 
श्रापकी इतनी खातिर करेंगे कि आप प्रांस वापस लौय्ने का माम तक 
ने लेगी । काउन्ट मक्ते--आाप लोग श्रपने देश की सुन्दर ल्लियों का 
उचित श्ादर नहीं करते, हम उन सब को श्रयने देश ले जायेंगे ।! प्रिंस 
ने कहा । 

काउन्द का सुन्दर स्लियों से कया सरोकार--काउन्ट तो सच्चरित्रता 
की भूत्ति हैं !! सार्विवस ने अपने दामाद पर मजाक करते हुए ढींग 
कसा । 

काउन्ट की सच्चरिता की बात सुनते ही नाना ने मरेट की ओर 
कुछ ऐसे दसा कि उन्हें उसके ऊपर जोर से क्रोध थ्लरा गया | लेक्नि 
फिर एकदम उन्हें इस बात पर अपने ऊपर भी गुस्सा आया | सच्चरिय 


जप रन 
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होना कोई कलंक की वात तो नदीं जो वह इस औरत के सासने इस तरह 
श्रवड़ा जायें ! तमी नाना ने भें बनाने की पेंसिल उठाने के वहाने जमीन पर 
गिरा दी | उसे उठाने के लिए. वह भुक्की लेकिन तमी काउन्ड मफ़ेद पेंसिल 
जल्‍दी से उठाकर नाना को देने के लिए खुद भी झुके । उनकी गर्म 
साँसें एक दूसरे से उलझ गयीं और “वीनस' के सुनहरे वाल काउन्ड के 
हाथों से छू गये | काउन्ट का शरीर छुख से कॉप गया” लेकिन उस छख के 
पीछे पश्चाचाप था+-एक प्रकार डर कि शरीर के इस सुख म॑ पाप है । 

तमी बाहर से त्रेरिलॉ की आवाज आयी : मादम ! क्या आप 
तैयार हो गयीं ! दर्शक अधीर हो उठे हैं |? 

बिना जल्दी किये नाना ने उत्तर दिया : 'बस--थोड़ी देर में । 

थाना फिर ऊुकी और शीशे भें देखकर बड़ी सावधानी से अपनी 
भौहँ बनाने लगी | उसका चेहरा शीशे से विल्कुल सझ हुआ था और 
एक आँख बन्द थी | पीछे खड़े हुए, काउन्ड नाना का यह सुहाना रूप 
शीशे भें देख रहे थे--उसके गोल और चिकने कन्वे ओर उसकी मरी 
ई गदन जिन पर हल्का-हल्‍्का-सा गुलाबीपन था--ओर वह अपनी 
आँखें चाहते हुए भी उठ मनमोहक रूप पर से हय नहीं पा रहे थे, जिसके 
हर परिमाणु में मानो वासना मिलमिला रही थी | 

धदाम ! लोग पेर पव्क रहे हैं--शोर मचा रहे हैं। दर्शकों का 
शान्ति से बेंठना असम्भव है | क्या आप तैयार हो गयीं £ 

बेरिलॉँ दोवारा आया, वह घवड़ाया हुआ था। 

भाड़ में जावँ-.कमवख्त !! नाना क्रोध में वोली। “जाओ संकेत 
कर दो ! अगर में तैयार देर में होडँगी तो उन्हें देर तक मेरी प्रतीक्षा 
करनी होगी |” उन तीनों महातुभावों की तरफ सुड़कर बह कुछ शान्त 
होकर बोली : थोड़ी देर भी यह लोग आराम से वातें नहीं करने देते |? 

नाना का शज्ार लगमग खत्म हो चुका था लेकिन काउन्ड मफेट 
अब तक उतना ही उत्तेजित थे--रज्लों और पाउडर का काउन्ट की 
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चेतना पर अव मी उतना दी यमाव यथा, पहले से भी ज्यादा श्रव यद इस 
रैंगी-पुती गुड़िया को पा जाना चादते ्रे--उसे श्रपने श्रालिंगन में जरड 
लेना चाइते थे | नाना अ्रगले श्रक्न के लिए 'वीनस! की पोशाक पहनने 
चली गयी । 

“्रव श्राप जल्दी से कपड़े बदल लीजिये--देर दो रही है ।! मदाम 
ज्यूल्स ने कहा | 

नाना पर्दे के पीछे से वीनस की पोशाक पहिने हुई मिकली। उस 
भीते कपडे के मीचे उसका शरीर लगमग पूरा ही नग्न दिखाई पड़ रहा 
था | श्रधखुली श्राँखों से प्रिंस नाना का मुदौल और मांसल शरीर निद्वार 
रहे ये--रूप के बद चतुर पारखी थे। मार्क्विस पूर्णतया मग्न दो गये थे। 
मफेट कालीन की तरफ नीचे देख रहे थे--वह नाना की तरफ न देखने 
का प्रयत्न कर रहे थे। 

वटीक हो गया, न--प्रह् !? माना ने शीशे में श्रतिम बार देपते 
हुए फटा | 

तीसरा श्रौर श्रंतिम अंक शुरू हो गया था| इस बार वार्दिनेव स्पय॑ 
घबड़ाया हुआ आया | 

दैयार तो हो गयी में--तुम लोग बेकार का शोर बहुत मचाते दो !? 

सब लोग श्द्वार कक्ष से बादर निकले। प्रिंस ने दी विदा मह्दीं 
ली वर्योकि तीसरा श्रंक बह स्टेज के पीछे से ही टेखना चाइते थे। नाना 
मे इधर-उपर श्राँख दौड़ायी जैसे वह किसी को दॉँढ़ रही हो। 

“्यरे वह कहाँ गयी !? माना जोर से बोली | वद सैरिन को दंढ़ 
रही थी। परदे के पीछे सरिन एक बस पर नुपचाप चेठी थी । “उतने 
सब लोगों के बीच में वेकार बाधा क्यों बनती ?? सरिन बोली । उसने 
कहां कि शव वद जाना चाइती है लेकिन माना ने उसे रोक दिया | जब 
बार्दिनेव उसे पार्ट देने को तैयार हो गया तो यूँ दी चला जाना मूर्खता 
है| रुरिन कुछ भिमक कर टदइरने को तैयार दो गयी । 
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था | सीढ़ियों पर लोग तेजी से चढ़ रहे थे ताकि पेंड बगैर घोकर जल्दी से 
जल्दी घर पहुँच जायें | काउन्ट मफेट, जो कुछ समय के लिए फोरेरी के 
साथ फिर ऊपर चले गये थे, यापत लौट रहे थे | उन्होंने देसा कि प्रिंस 
के साथ माना चली आ रही है। एकाएक रुक कर नाना ने मुग्कुराते 
हुए धीरे से प्रिंस से कद्ा : “अच्छा ! ध्मी थोड़ी देर में चलती हूँ । 


प्रिंस स्टेज फी तरफ चापस लीड पढ़े; चादिनिव वर्दा उनका इन्तजार 
कर रद्दा था। नाना और मफेट विल्कुल अकेले रद गये | मफेट के दिल 
में उत्तेजन। का जो तूफान मचल रद था--दृट पड़ा ! यासना का सैलाब 
उमड़ पड़ा। जल्दी लप्क कर काउन्ट ने पीछे से नाना की गर्दन फो 
जोर से चूम लिया। नाना नाराज होकर मुद्ठी लेकिन यद्द देसकर कि 
काउन्ड मफ़ेद हैं, मुस्कुरा दी। 


ओोद ! श्राप ! आपने तो मुफे डरा ह्वी दिया था|! 
माना की मुस्कुसाहट में शर्म थी, मिमक थी, खुशी थी श्रीर समर्पण 
था--लगता कि जेसे फाउन्ट के इस चुम्बन की यद्द देर से प्रतीक्षा कर 
रही थी। लेकिन उस चुम्बन का उत्तर वह मंदी दे सकती थी--श्रमी 
बह मजबूर थी |काउन्ट को श्रभी कुछ ओर देर इम्तजार करना पढ़ेगा। 
नाना की श्राँखों में यह सन्देश था | लेकिन वास्तव में अगर बद मजबूर 
मे भी द्वोती तब भी वद् काउन्ट को काफी टेर इंतजार करात्ती । 

“ग्रापको मालूम नहीं होगा, में श्रध एक मकान की मालक्नि शो 
गयी हैं । श्रॉलियन्स के पास मैने एक कोटी यरीद ली है। श्राप भी बाँ 
जाया करते हैं श्रक्सर--जार्ज ने मुके बताया था। जार्ज छागोँ को तो 
आप जानते हैं न? नाना ने दबे शब्दों में वर्ड आने का निमंत्रण 
दिया | 

काउन्ट श्रपने व्यवहार पर शमिन्दा थे । नाना को निमंत्रण के लिए 
धन्यवाद देकर वह चशे गये | काउन्ठ को लाग रहा था कि जैसे वद् सपनों 


दि 8 अनु 


के संसार में हैं। एकाएक औनरूस से सेरिन के चीखने की आवाज उनके 
कानों में पड़ी 

हदो--बदमाश--जानवर--पुके छोड़ दो । 

मार्विवस द शॉद को कोई ओर ओऔरत नहीं मिल सकी थी इसलिए 
वह सेरिन को ही ले जाना चाहते थे | 

बादिनेव ने पीछे से निकलने के लिए एक खास रास्ता खुलवा दिया 
था ताकि प्रिंस को बाहर निकलने में कोई परेशानी न हो । 

हुजूर ! इधर से तशरीफ लावें ? 

वार्दिनिव रास्ता दिखा रहा था। नाना उसके पीछे थी और नाना के 
पीछे प्रिंस, मफेद और मारक्विस द शॉद थे। रास्ता छुरंग की तरह तड्ढ 
था और उसमें घुद्न और सीलन बहुत काफी थी। 

बाहर निकल कर प्रिंस नाना को अपनी गाड़ी पर बेठा कर चल 
दिये। साक्विस कुछ औरतों का पीछा करते हुए दूसरी तरफ्ठ चल दिये | 
मफेट बिल्कुल अकेले रह गये | 

मफ़ेट का सिर आग की तरह जल रहा था। वह पेदल अपने घर 
की तरफ चले जा रहे थे। उनके अन्दर पाप और पुण्य में जो भयह्ढुर 
संघर्ष चल रहा था, वह अब खत्म हो झुका था। उनके लिए एक नया 
जीवन शुरू हुआ था--नये अनुभवां, नयी इच्छाओं के बहाव में चालीस 
वर्ष पुराने विश्वास और मान्यताएँ वह गयी थीं। सड़क पर चलती हुई 
गाड़ियों के पहियों की घड़घड़ाहट से 'नाना' का नास निकल रहा घा--- 
उस शोर से काउन्द के कान वहरे हुए जा रहे थे। सड़क पर लगी हुई 
गेंस-वतियों की रोशनी में भी काउन् की आँखों के सासने नाना का 
रूप नांच गया--चिकने गोरे हाथ, उभरे हुए वक्त, सुडौल कंधे और 
काउन्द को लगा कि अब वह विल्कुल उसी के हो गये हैँ। उस रात को 
नाना को अपनी वाहों से समेट लेने के लिए, अपने सीने से चिपका लेने 
के लिए--वह अपना सब कुछ न्योछावर कर सकते थे--लुटझ सकते थे-.. 
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धर्म श्रौर नतिकता को दुकरा सकते थे | उनकी जयानी इतने देर में जागी 
थी और उसकी भूख--उसकी इच्छा इतने दिन रके रदने से और ज्यादा 
तीम ही गयी थी ! 


द्‌ 


जा्ज की माँ, भदाम हागाँ, ने काउन्ट मफ़ेट, उनकी पत्नी काठस्टेस 
सैयाइन और पुत्री एस्टील को अपनी जागीर 'ें फाम्दें' में एफ सताद 
विताने के लिए निमंत्रित किया था । मदाम यों की कोटी पुराने जमाने 
की बनी हुई थी लेकिन उसके बगीचे बुत सुख्दर थे झौर उसमें कितने 
ही शानदार फब्वारे खेला करते थे | पेरिस से श्रॉलियन्स वाली सड़क से 
बह कोटी बहुत ही खूबयूरत दिखायी पड़ती थी--रभ्टि से क्षितिज के 
छोर तक फौले हुए सपाट खेतों के बीच में वह एक हसीन गुलिग्तान की 
तरह लगती यी। 


ग्यारह बजे खाने की मेज पर सब लोग इकट्ठे हुए। मदाम धो ने 
बहुत स्नेद्द से काउन्देस के गालों का चुम्बन लिया श्रौर एस्टील को बढ़े 
प्यार से थपथपाया | बह लोग खाने के बडे हॉल में बडे थे; खिड़कियों 
में से बाग का बहुत नुद्याना दृश्य दिखाये प्रड़ रह था । सैवाइन बहुत 
प्रसन्न थीं--वचपन की मधुर श्रोर कोमल स्मृतियां इस वातावरण में 
ताजी हो गयी थीं--बढ स्मृतियाँ जो बाद के जीवन तक मे अतीत के 
घृंधलके में से उमर कर दिल को गुदगुदा जाती हैं। जार्ज ने काउस 
को कई मद्दीनें के बाद देखा था--उमरे लगा कि सैवाइन की मुखाइृति 
और मुद्रा में कुछ परिवर्तन हो गया हैं--कुछ ऐसा जो पढिले उसने 
कभी नद्दीं देसा था| उनकी लड़की एस्टील पहिले से कहीं ज्यादा कम- 
जोर और दुबली दिसायी पड़ रही थी और खामोश थी। मदाम हयूगां 
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मे की चीजों के सन्तोषजनक मे होने की और मौसम की शिकायत कर 


ते थीं। 

दे ठम लोग की पिछुले जंत से प्रतीक्षा कर 
येहो जे जब वाभ $े पफाल-फझूल भी 
हा | आसमान मे चबादल 


हँक सखा था आर एक उदास खामोशी 


रही थी ओर तुम लोग 

पीले पड़ने झुरू 
थे--नीले कुददसि 

पै भी छायी 


और.-लोग भी आने वाले है आप पे तुम लोगों की 
तवियत ज्यादा होगे ज्ञायगी । जाजे ने सस्यों फॉशिरी ओर मत्यों डगेन: 
को-मिमंत्रण दिया है) तुम इन दोनेी को ॥ औए कीडन्न 
चाँबुवरे ने भी आने का वाय 
व्ड्रौर फिलिप ?! काउत्ड ने पी 
फिलिप मंदाम लग का लड़का और जा की चेड़ी भाई 


दा किया है । 
३. 
[ई था आर 


सेना में अफसर था । 
ने छुट्टी की अज! तो दी है. लेकिन जब तक वह आयेगा 
होगे ।' मंदास हागोँ ने कहा) 


तब तक ठम लोग शायद जा चुके 
नर का नीम झुनकर 


बातचीत में स्टीनर की भी जिक् 
मदाम छगों कुर्ल क्रोध से चोली 
ध्यरे वही मंस्यों स्टीनर जिन्होंने एक अभिनेत्री के फिर, पास में है 
कोई कोटी खरीदी है । कितनी भद्दी वे है, ठस्हे यह वात मास 


काउन्द 
ध्नहीं यह क्यों माप होता 
कौरन ही उत्तर दिया । 
जाज को आश्वय 
काउन्ट्को कुछ शर्क डेट कि जाज 
क्या उसे कुछ मास हैं १ मदाम होगा ते इस नि 


रा गया । स्‍्टी 


बिल्कुल नहीं ! सुझे ये ४ काउन्ड | 
ने इस बात पर मूठ क्यों बोल 


ऐसे क्‍यों देख रहा 
पुय्‌ स॑ 5ः७छ खीर 


बन-पचैपाा 


बतायी--उस कोठी का नाम “लॉ मिनॉत' था शरीर वर्दां पहुँचने के लिए 
एक लम्बे रास्ते से जाना पड़ता था--बैसे नदी पार करके बर्दं जल्दी मी 
चहँचा जा सकता था |? 
“उस अभिनेत्री का माम क्या है ?? काउस्टेस ने प्रश्न किया | 
क्या माम है उसका £! मदाम हायूगॉ नाम याद करने फी चेष्टा 
करते हुए बोली |” जाज तुम तो चर्दा थे जब माली बता रहा था हटाए? 
जाज ने भी सोचने का उपकम किया | मफेट भी कुछ पबड़ाएं हुए. 
थे | सैबाइन ने कद्ा : मस्यो स्टीनर का सम्बन्ध तो वैराइटी भियेटर की 
पकिसी अभिनेत्री नाना से है न ?? 
भाना--हा नाना ! बहुत दुश्चरित्र श्रीरत है बह !! मदाम छूगा ने 
'कुछ कोष से कद्दा, 'सुना है कि बह जल्दी ही श्रपनी फोटी में थाने 
चाली है | क्यों जाज, माली कई रद्द था कि शायद आ्राज शाम को दी 
ह वहाँ पहच जाय |! 
फाउन्ड मफेद श्राश्चर्य से उछल पड़े। जा्ज ने जल्दी से उत्तर 
दिया : “नहीं माँ | माली फो क्या मालूम उसने तो य्‌ँ ही कद दिया था। 
कुछ लोगों का ख्याल है कि यद्द परसों तक नहीं झ्रायेगी 
यह फहते हुए जाज ने काउन्ट के चेहरे की तरफ बहुत गौर से 
देखा । काउन्ट शव तक काफी सँमल खुके थे | काउन्टेस मीले गझ्राकाश 
की गदराइयों में खोयी हुई इन लोगों से कहीं बहुत दूर भीं। शायद 
उनके दिल में कोई छिपा हुआ भाव आया था और उनके चेहरे पर 
पल भर को एक छोटी-सी मुस्कान खेल गयी थी | 
- िमिन छोड़ो ! उस अभिनेत्री पर नाराज होने से क्या ज्ञाम ! हाँ ! 
-अंगर बह हमें कमी घुमती हुई दिखायी देगी तो दम उसकी तरफ देखेंगे 
भी नहीं (! 
सब लोग भोजन समाप्त करके उठ गए। मदाम हूगोँ ने काउलेस 
सैबाइन से फिर शिकायत की कि उन्होंने यहाँ थाने में इतनी देर क्‍यों 
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;॥ कान्उथेस ने कहा कि काउन्‍ट के कास्ण ही वह देर मे आ सके ये ९ 
| बार तो वह लोग तैयार मी हो गये थे लेकिन काउन्ट ने ने जीने क्यो 
प्रन्त समय इरणदा बदल दिया था और फिर अमी अचानक उन्होंने यहाँ 
आने का निश्चय के लिया । मदाम थे ने कहा कि ज्ञाज ने भी 

काने! आने का निर्शिवय एकाएक ही किया थी | उस दिन दोपहर से 
ही जाज कहने लगा था कि उसके सिर से दर्द हो रहा 3 ओर शाम तक 


छिपता वह मकान के अद्दते के वाहर ] उसका पेंट खाली था 
लेकिन दिल मं उत्तेजना वेग से रही थी । सनी 
सकान की तरफ वह तेजी से भागा । अन्यकार पूरी तरह सिर आया थीं 
ओर दल्की-दल्की वर्षा होने लगी थी । 


किया कि छुट्टी अवदत- में ही मिल सकेगी सीना क्रोध से पागल 
गयी । उसने निश्चय कर लिया कि ९४ सितम्बर तक वह ली सिन 


अवश्य पहुँच जयगी। बादिनेव के सामने ही उसने उन तारीखों के 
'लिए कई व्यक्तियों को निर्मत्रित भी कर दिया | एक दिन काउस्ट मफेट 


मी जिन्हें बह जानबूक कर श्रत्र तक अलती रही थी, उसने यह कइ दिया 
था कि वह 'लॉ मिनॉन' पहुँच कर उसकी इच्छा-पूर्ण फरेगी और उन्हें 
मी उसने १५ सितम्बर की तारीख दे रखी थी। लेकिन फिर श्रचानक 
लाना ने १२ तारीख को ही पेरिस छोड़ने का निश्चय कर लिया था | 
शायद बाद को वार्दिनेव फोई विज्न डाले इसलिए उमय से पहले दी वहाँ 
से उड़ जाना श्रच्दा द्ोगा श्रीर फिर उस नयी कोटी में पहुँच फर बह 
दो दिन बिल्कुल एकांत में भी तो रह सकेगी; नाना फो यह युक्ति बहुत 
अच्छी लगी | जो से उसने फौरन ही सामान टीक करने को पा 
स्टेशन पहुँच फर उसे ध्यान श्राया कि स्टीनर को तो यूचना दे देनी 
चादिए श्रीर उसने स्टीनर को मी यही लिख दिया कि बह पद्रह को ही 
“लॉ मिनॉन' पहुँचे नहीं तो बह उससे नाराज द्वो जायगी । श्रपनी चाची 
"को उसने यूजना दी कि वह लुई फो लेकर फौरन ही लॉ पिनॉन! पहुँच 
जायें । बच्चे को गाँव की खुली इया में रहने से बहुत लाम होगा ! नाना 
इतमी माशुक द्वो गयी थी कि पैरिस से श्ॉलियम्स तक रेल में उसने जो 
से फोटी की तारीफ़ के श्रलाबा कोई दूसरी बात नहीं की, फूल-पत्त, पेह- 


चोदे, चिड़ियाँ श्रौर उसका प्यारा बेश लुई--नाना के श्रन्दर माता का 
सरल स्नेद एकदम जोर से उमड़ पड़ा था| 

लॉ मिनॉन! थ्रालियन्स के स्टेशन से कुछ दूर थी। बड़ी मुश्किल 
से एफ ऐसी बड़ी सवारी मिल सक्री जो इन लोगों को वर्दों तक पहँचा 


दे। गाड़ी वाले से माना ने फोटी तथा उस इलाके के सम्बन्ध में इतने 
अर्म पूछे कि बह श्रवश्य ही परेशान दो गया दोगा। नाना उत्साह के 
कारण उतावली हो गयी थी बच्चो की तरह; लेकिन जो नाराज श्रौर 
खामोश थी। वह परिस छोड़ कर गाँव में नहीं आना चादती थी। गाड़ी 
किसी कासण पल भर को कहीं सकी। नाना ने एकदम गाड़ी बाले से 
यूछा : क्या हम पहुँच गये 


बह रैनन 


किन गाड़ी वर्ली उत्तर में मोर्न सदा ओर उठने गाड़ी आगे को 
५ बादलों ०० च्चिरे किन खिल किन; मेंदानों ३७६ £ 
मै ६ बादल मे घिरे हुए ऋषकाश ओर अिलड दानो दे डेखकर: 
जज प्रा .>. श् 
स्क्ट्म उ् [॥ 
>> जप ते प्र 
जोन ऊ माला करे कहां * 
प्ल्गता 3 सदास कर्मी च््हातो >ा लआ _ज हे १) ० चिल्कुल 
ई हु संदास देहाती से नद्दा छायी हे । जो वलल्‍्डछ 


होकर नानों सकान की कोन-कोनों, कुमरा-कमरा देखने लगी और जो 


के गन उनाने ऊ उसकी 

को टसके पु उनाने लगी ) उठ खाली मकान में उसकी उुनहरी ड्ँसी 
की आवाज गेल उरी ॥ नाना दोड-दीईड छूर मंकांन के हर कमरे को देख 
सही थी । जो को इतना उत्ठाई नहीं था। वह नाना के पीछेन्पीले छुप 


साष श्रा रही थी। नाना की आवाज बहुत दूर से श्रायी, जो--कराँ 
दी तुम, नो | देखो यद कितनी खूबसूरत जगद है! 

नाना मक/न की खब से ऊँची छुत पर चढ़ी हुई नीचे की लम्बी" 
चीड़ी जमीन देख रही थीं। विशाल एने हुए लितिमर पर धुधला-ा 
कीड्रा फैला हुआ था शरीर तेज हवा के साथ पानी की बारीक दूँदें गिरने 
लगी थीं। 

ी-देखो--इन क्यारियों में क्रितनी पूल शओऔर श्षन्जियाँ लगी 
५ 

वर्षा तेजी से देने लगी थी--नाना अपना सफेद सिल्क का छाता 
गोले इधर-उधर नद्खट यच्चे फी तरद भाग रही थी। 

#मदाम-मद्मम ! आप बीमार पढ़ जायंगी।? जो बरामदे में सट्टी- 
सड़ी नाना से बोलीं | नाना जो को भी बाहर बुला रही थी लेक्नि जो 
बीमार तो पहना नहीं चाहती थी। मदाम तो प्रगल हो गयी हैं। शरीर 
नाना पागल भी क्‍यों न हो जाती । श्राज उसे वद मिल गया था डिसकी 
कहपना यह उस जमाने से किया करती थी जब यह परिंस क्षो सड़कों पर 
परेशानी और बेकारी में श्रपनी एट्ियाँ घिसा करती थी। तथ उसे 
श्रपने वह ख्याव आसमान से भी ज्यादा दूर मालूम पड़ते थे लेक्नि 
आज-+न+ 

वर्षा ज्यादा होने लगी थी लेक्नि नाना को इसकी विल्कुल चिन्ता 
नहीं थी--केवल श्रफलोस यद्ट था कि रात का श्रैंधियारा बहुत जल्दी ही 
पिस श्रा रद्वा है। नाना अब तक लेगभग विल्कुल भीग चुकी थी। 
एकाएक उसे लगा जैसे पास की माई में कोई चल रहा है | 

'दूखो | कोई जानवर दे शायद !? लेकिन नाना चकित रह गयी। 
भाड़ीवाली चीन जानवर नहीं थी--एक आदमी या जिसे नाना ने फौरस 
ही पदिचान लिया £ 

ओह ! तुम हो जाज ! यहाँ क्या कर रहे हो ? नाना बोली | जार्ज 


ह 





जला दे 
3 झ् 


उसे एक बड़ा श्रजीवसा ख्याल आया । जो दूसरे छनरे से दता 
बदलने के कपड़े लायी थी। 

यह टीक है ! जा्ज यह कपड़े तो पहन सद््ता है। कप 
कोई थ्ापत्ति तो नहीं है मेरे कपड़े पहनने में ॥ झब् झु्ईे झपई च्स+ 
जायें तो बदल लेना ताकि सुबह घर पर डा ने ऐढ़े । इस्थो पुल 
लो-म भी अ्रभी थोड़ी देर में कपड़े बदल कर आठ हूं | 

जब थोड़ी देर चाद नाना कपड़े बंदल कर लौटी दो डा्ड ओ दें 
मर यह हँस पड़ी ४ 

य्रोह--कितने प्यारे छगते हो तुम औरतों के के 
नाना का पूलदार ड्रेंडिंग गाउन पदने था| झकके नह. 
झ्रद तक भीगे हुए थे | वह इतना जवान अल चुक्‍्ल्द 
ओरतें। के कपदों में वह बहुत ही प्यार लग दा था १ 
की इस रूप में देखकर खूब हँस रही थी (जो 
सुखाने ले गयी। नाना ने पूछा कि इन करडों नें र 
जाद्ा तो नहीं लग रहा है ! नाना के ऋस्टे फल अर 
सुख अनुभव फर रहा था--उसने उत्तर दिद्य 
ज्यादा गर्मों और थ्राराम और कहाँ 
था जँसे उने कपड़ों में नाना के झदाल 
समायी हुई है। 

भुके बढ़ी जोर से भूख लग र्ई ह- 
देर बाद कहा । 

कितना बेवकूफ है यह बाई 
आया | लेकिन नाना डो भी दो सूद लय 
तो का ही पढ़ेगा। पर घर में यः ही कक बाइर 
जुछ एफ ले आयी थी उतने दनट कना लिया या दि सफ़र हे बाड़ 

पी यह लोश भू न हों ) इशत्डवर इद्ु जड़े और ग्खी हई किन 
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गयीं। माना ने अपने बत्रैग' से भी कुछ चीजें निकाल लीं जो उसने 
रासे में खानें के लिए रख ली थी--पेस्ट्री, नमकीन, संतरे । खाने 
के वाद इन लोगों को कमरे में सुरबबे का एक डिब्बा भी मिल गया; उत्ते 
भी यह लोग खा गये | दोनों को खूब भूख लगी थी--जैसे जवानी में 
स्वस्थ लोगों को लगा ही करती है--दोनों.में जवानी की मित्रता थी और 
उन दोनों के परस्पर व्यवहार में कोई भेद-भाव, तकल्छुफ या ऋृत्रिमता 
नहीं थी | 

ओह | आज तो खूब ही खाना खाया गया | वहुत दिनों से इतनी 
भूख नहीं लगी थी ।? नाना वहुत खुश थी | जो जा चुकी थी | खामोश 
मकान में अब वह दोनों विल्कुल अकेले रह गये थे । रात बहुत चुहानी 
थी । भद्ठी में जलती हुई आग मद्धिम हो चली थी--कमरे में एक गर्म 
ओर मादक-सी घुटन थी। नाना ने उठकर खिड़की खोल दी | 

“देखो, जाज देखो--वाहर कितनी खब॒दरत रात है ।! नाना खुशी 
के आवेश में वोली | 

जा कुर्सी से उठकर नाना के पास आकर खड़ा हो गया। बाहर ठंडी 
ओर भीनी हवा चल रही थी। जार्ज ने नाना की कमर में बाहें डाल दीं 
ओर उसके कंधों पर अपना सिर टेक दिया। मोसम विल्कुल साफ होः 
गया था--वादल छुँट गये थे--श्राउमान विल्कुल खुल गया था और 
उसमें अनगिनत सितारे टेंगे हुए थे; एक दुनहरी चादर में सारा प्रदेश 
हँका हुआ था । हर चीज पर शान्ति का साम्राज्य फेला धा--विस्तृत 
जैदानों में नीचे लेटी हुई बादी पिघली जा रही थी--ओर पेड़ों के 
लम्हे-चीड़े साये चाँदनी के खामोश समन्‍्दररों में जज़ीरों की तरह लग 
रहे थे | नाना के दिल में जज्वातों की सोजें अंगड़ाइयाँ ले रही थीं--- 
उसमें बच्चों की-सी सरलता आ गयी थी। नाना को लग रहा था जैसे 
पेरिस से आये उंसे कई वर्ष हो गये हैं| पिछला दिन भी जैसे अब बहुत 
दूर मालूम पड़ रहा था। उसे कुछ वहुत अच्छा-अच्छा-ता लग रहा था.] 


.. कु कुछ 


लार्ज धीरे-धीरे नाना की गईन पीणे से चूम रहा था और नाना को 
इल्फी-इल्की गुदमुदाइट मदयस द्वो रद्ी थी। नाना उसे बार-बार द्वाथ से 
इटा देती थी जे कोई नटखट वद्या उस्रे छेड़ रद हो--प्यार से मिड़क 
द्वंती थी बह उसे । 

जाओ जाज, श्रव घर जाश्रों। बहुत देर हो गयी है और मुमा 
परेशान भी कर रहे हो | 

नाना श्रौर जाज--दोनों ख्याव की दुनिया में खोये हुए थे | 
जाये ने मना नहीं किया--अ्रमी जल्दी क्या है! पास लगी हुई भाड़ी 
में एक चिड़िया चिहुक पढ़ी | 

सुनौ--रोशनी बहुत घुरी लग रही है--इसे बन्द कर दें । जाज॑ 
ने जलते हुए लेम्प फो घुका दिया थ्रौर वापस आकर नाना फी कमर में 
फिर बाहँ डाल दीं। नाना जार्ज को मना भी कर रही थी लेकिन उसे 
कुछ-कुछ अच्छा भी लग रहा था | यहल॒द्दना मं,सम--यह 8ंडी धवा-- 
यह चौँद-तारे श्रीर काड़ी में रात के पंछी का फ़मी कमी बोल उठना-- 
जा नाना के शरीरसे विलकुल सठ गया था | कभी पहले धुँघले 
श्रतीत में--नाना इन चार्तो की सुखद ऋहपना कर सकती थी--श्रासमान 
में पूनम का चाँद, पंछियों फा सगीत श्रीर पास में एक प्यार भरा युवक! 
कितना श्रच्छा लग रद्या था--नाना चाहती थी कि खुशी से रो पढ़े | 
माना की भी तो इच्छा द्वो सकती थी कि पवित्र जीवन बिताये--विशेष 
रूप से जब कि पवित्रता में इतना सुख दो--सन्तोप दो--शाति हो । जाज॑ 
की उद्दंड्ता बढ़ती ही जा रही थी--उत्तेजना से काँपता हुआ उसका शरीर 
नाना से शऔऔर ज्यादां फरीय सट गया था। नाना ने फिर उसे श्रपने 
पास से किड़क कर हृटा दिया । 

ओरे ! इटो घाज-क्या कर रहे हो | तुम्हारी जेसी छोटी उतर में 
यह सब टीक नहीं है| और फिर मेरी और तम्दारी अ्रव॒स्था में इनसे 
भी कितना ज्यादा है !! 


: लाज के मारे नाना का चेहरा लाल हो गया था लेकिन जाज यह 
सब नहीं देख पा रहा था। उनके पीछे कमरे के अन्दर रात का अन्यकार 
भरा हुआ था और उनकी आँखों के सामने एकाकीपन की खामोश ओर 
स्थिर घादियाँ दूर तक फेली हुई थीं। पहले तो कमी उसे इतनी शर्म 
नहीं लगी थी ! लेकिन उस माहोल में कुछ ऐसी रूमानियत थी जिससे 
नाना को एक नादान झुँवारी जेसा वना दिया था जिसका नन्हा-सा दिल 
प्यार की पहली छेड़-छाड से लाज और ग्रुदगुदाहट से-थिरक उठता है । 
ओर जाज की वाह ज्यों-ज्यों उसके शरीर से ज्यादा कय रही थीं वैसे 
ही वैसे उसका विरोध उत्तेजना के अंगारों के नीचे पिघला जा रहा था । 
जाज को औरतों की पोशाक पहने देखकर वह अ्रव भी हँस रही थी-- 
नाना को लग रहा था जैसे यह कोई मद नहीं, उसी की कोई सहेली है 
जो उसे केवल छेड़ रही है । 

» ओह ! जार्ज--नहीं-नहीं ! क्‍या कर रहे हो? विरोध के यह 
शब्द नाना के मुँह से अन्तिम बार निकल पाये। और उसके बाद... 
रंगीन रात की पलकों के नीचे वह जाज॑ के शरीर के नीचे खो गयी । 
नाना के उस सप्तपंण में कुवारेपन की लाज, मिम्क और मादकता थी। 
सारा घर रात की खामोशी में ड्रवा हुआ था ) | 

ञ् ॥ भर 

अगले दिन दोपहर के भोजन के समय तक लॉ फान्दे” में बहुत 
से मेहमान आ गये थे | सबसे पहले फॉशेरी और डगेनेंट वहाँ पहुँचे थे 
ओर उसके वाद वाली गाड़ी से काउन्ट द वांबूबरे आये थे। मोजन के 
समय जाज सबसे अन्त में मेज पर पहुँचा था | उसकी आँखों के आस- 
पास ओर चेहरे पर एक मारीपन-सा था ।,उसकी माँ तथा और लोगों 
ने पूछा कि अब उसकी तवियत केसी है और जाज ने केवल यही उत्तर 
दिया कि वह ठीक तो हो गया, लेकिन कल के दर्द का भारीपन अ्रव 
तक वाकी है। सव लोग वात कर ही रहे थे कि एक और याड़ी से 


माक्विस द शाँद उतर कर कमरे में श्रा गये सब लोगों को बहुत 
आर्य हुआ । 

रद ) तो ऐसा लगता है कि आज म॒बद्द तुम लोग सब जाने कर 
यहाँ इकटटे हुए हो ! इस बार आ्राखिर कौन-सी ऐसी बात ह ! मैं तो 
तुम लोगों फो कई साल से यहाँ आमने का निमस्‍्तय दे रही थी लेकिन 
हम लोग पहले तो कमी नहीं आये और अब श्राये हो तो सब एक 
साथ ।? मदाम ध्ूगों के स्वर में आशचर्य भी था और मजाक भी | 

खाने की मेज पर मार्स्विस के लिए भी प्रवन्ध कर दिया गया। 
फॉशरी काउस्टेस सैयाइन के विल्कुल पास बैठा हुआ था। इस बार 
फॉशिरी काउन्देस का एफ मया रूप देख रहा था श्रौर उसे श्राशचर्य हो 
रहा था | कास्ट मफ़ेट की परिसवाली कोटी के टएडे और प्रेजान बाता- 
यरण में फॉशेरी ने काउन्टेस में केवल गम्भीरता श्रीर उदासीनता देखी 
थी, लेकिन यदाँ सैबाइन में एक नयी स्कूते उसे दिखायी दी, उसने 
उनकी श्राँखों में उमंगों के दीप फिर से जगभगाते हुए देखे। डगेनेंट 
काउन्ट की पुत्री--एस्टील के बराबर में बैठा हुआ ज्यादा खुश नहीं 
दिखाई दे रद्दा था | मफेट श्रौर द शॉर्द ने एक दूसरे की तरफ कनखियों 
से देखा । थांदूवरे किसी मजाक पर हँस रहा था। 

तभी किसी मात के सिलसिले में मदाम हागों बोली--/दम लोग 
को मालूम है हमारी एफ नयी पड़ोसिन द्वो गयी ६--नाना !! 

बाँयूबरे ने बनावटी आश्चर्य से कह्ाा--अ्रच्छा | तो नाना को 
मकान सर्दों पास में ही है 

फॉरेरी श्रौर ड्गेनेंट ने मी यहो दिखाया कि उन्हें आ्रारच्य हुआ 
है। माक्विस खाना खाने में व्यस्त थे श्रौर ऐसा लगता था कि जैसे 
उन्हें इस वार्तालाप में कोई दिलचस्पी नहीं है । 

पृंवल्कुल पास में दी तो है उसकी कोटी और वह कल राव को 
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यहाँ पहुँच भी गयी है। आज सुबह ही माली ने यह सूचना दी थी । 
मदाम झागा ने वात पूरी को । 

इस बार सब लोग वास्तव में चकित रह ग़ये और एक दूसरे की 
तरफ देखने लगे | क्या. ! नाना आ गयी ! वे लोग तो सोच रहे थे कि 
कल तक नाना आयेगी और वे उससे पहले ही पहुँच जायँगे। केवल 
जर्ज इन लोगों में ते किसी की तरफ नहीं देख रहा था । 

खाना लगमग खत्म हो चुका था और वे सब बाद को घूमने जाने 
की वात कर रहे थे। फॉशेरी काउन्टेस सैवाइन के प्रति और भी ज्यादा 
आकर्षित हो गया था। फॉशेरी ने फलों की तश्तरी उनकी तरफ बढ़ायी 
ओर उन दोनों के हाथ छ गये--अ्राँखें मिल गयीं और सेवाइन की 
आँखों की रहस्यपूर्ण गहराइयों में फॉशेरी खो गया | ऊदे रंग के रेशम 
के गाउन के नीचे से उमरती हुई सेबाइन के शरीर की नाजुक मगर 
उत्तेजक भोलाइयों ने फॉशेरी को एरणतया मोहित कर लिया । सैवाइन 
की उस एक गहरी दृष्टि में फॉशेरी को एक नया सन्देश मिला | 

, सव लोग खाने की मेज से उठ पढ़े--सबसे पीछे डगेनेंट और 
फॉशेरी रद गये थे। ड्ेनेंट एस्टील के दुबले--लकड़ी की तरह सूखे 
हुए शरीर के बारे में भद्दे मजाक कर रहा था लेकिन वह फौरन ही 
गम्भीर हो गया, जब फॉशेरी ने उसे बताया कि एस्टील के साथ शादी 
करने वालों को चार लाख फ्रेक दहेज में मिलेंगे । 

वर्षा होनी झुरू हो गयी थी इसलिए उन लोगों में से कोई वाहर 
धूमने नहीं जा रहा था | जार्ज खाना खत्म होने के बाद फौरन ही 
अपने कमरे से चला गया था। जितने लोग बाहर से आये थे वे सब॒ 
जानते थे कि इस विशेष समय पर वे लोग वहाँ क्यों इकटठठे हुए. हैं। 
लेकिन वीनस? के इतने चाहने वालों में काउन्ट मफेट*ही सिर्फ ऐसे 
थे जिनके दिल को इच्छा, वासना, क्रोध और उत्तेजना ककमकोर डाल 
रही थी। उनके अन्दर तड़प थी--आग थी जो उनके व्यक्तित्व को 
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अन्दर दी अन्दर जञाये डाल रही थी | उनको गुस्सा श्रा रद्या था | 
नाना ने तो उनसे वायदा किया था--नाना उनकी अवीक्षा कर रदी 
थी फिर क्यों वह यद्ाँ दो दिन पदले चली थआरायी ! फाउन्द ने निश्चय 
कर लिया कि वद रात को साने के बाद नाना के यहाँ श्रवश्य जायेंगे । 
गत की जब काउन्ट नाना के यर्दी जाने के लिए लॉ फाने! के 
अदाते के वाइर निकले तो जार्ज उनके पीछे-पीछे था। काउन्ट लम्बे 
राग्ते से नाना के घर की तरफ चढ़े श्रीर जाज नजदीक रास्ते से नदी 
पार करके नाना के घर पहुँच गया। उसकी आँखों में करौथ श्रीर नियशा 
के आँसू थे | मफेट उससे क्यों मिलने श्रा रद था ? नाना ने अवश्य 
ही उसते मिलने का थायदा ड़िया द्ोगा। नामा को आरचर्य हुआ 
जार्ज की इस रईप्या पर, उसने जार्ज को श्रपने श्रालिंगन में बाँध कर 
सम्रभगया। बढ गलत समझ रद्दा है, उसने किसी से मिलने का धायदा 
नदी किया था । मगर मफेट आ रहा था तो उसमें नाना का क्‍या दोप 
जायें भी कितना बुद्धू है फि विना कारय इतना दुसी और परेशान 
हो गया | माना ने अपने बच्चे की कक्तम खाकर कहां कि यह जाजें के 
अतिरिक ढिसी और से प्रेम नहीं करती । यद्व कहते हुए. उसने जाज॑ 
फो चूम लिया और उसके श्राँव्‌ पॉंछ दिये। श्रौर जब जा बुछ शांत 
हुआ तो नाना बोली-- 

(तुम जानते दो कि यह सब मुम्दारे ही लिए तो है । लेकिन, जाने 
स्टीनर भी श्र गया है और ऊपर कमरे में है; ठते यहाँ से मेज 
देना तो अ्रसम्मव है !? 

पट्रीनर के यहाँ दोने में म॒फे फोई आपत्ति नहीं !? 

पट्ीमर अमी अपने कमरे में ही है--ैने मद्दाना कर दिया है कि 
मेरी तबियत टीक नहीं है। नुम जाकर मेरे कमरे में डिप जाओर-- 
मेँ श्रमी थोड़ी देर में आती हूँ ।' माना ने कहा | 

जा हप से उछल पढ़ा। तव तो यद्द सन्‍्य मालूम पड़ता 
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क्क कल की भाँति आज फिर वही सर्व होगा १ तभी बाहर पर्दा 
बजी ओर जाओ नाना कमरे में. जाकर के पीछे लिप 


काउन्ट मफेट के आने से नानों अरे परेशान दो गयी थी । उसने 
वास्तव में पेरिस में काउन्‍्द से वायदा के दिया था और वह यह चाहती 
थी कि अपना वायद! निमाये भी । कीउन्‍्ट झेस बड़े आदमी को फँसा कर 
लाम ही लाभ था । लेकिन कल जो कुल हुआ था वह नाना 

नहीं जानती थी आर उस बात नें वहत अन्तर ला दिया था। जो कुछ 
कल हुआ था वह कितना शांत, सुखद और सुन्दर थीं; ओर वैसा अगर 
हमेशा हो सकता तो कितना अ्रच्चा होता । लेकिन अत तो यह मफेंट अं 


आर इस कांस्ए काउन्‍्ट की उत्तेजना दूनी-चीगुनी व गयी थी । काउन्‍्ट 
को अभी और इन्तजार करना पड़ेगा । उन्‍हें अच्छा न लगे तो च्चरे 
जाये । जाओे से बेवफाई करने से अच्छी तो यह है कि वह इन स 
को--इनके धन ओर उपहार को छोड़ दे । 


.. काडनन्‍्ट एक कुर्सी पर बैठे ड० थे। बैंसे ऊपर से व काफी श 
दिखायी पड़ते 4 लेकिन उनके हाथ काँप रहे थे । नर्निं के प्रलोम 
ते उनके अन्दर वृफान ज्लेसी उत्तेजना पेंदा कर दी थी--ण्क भर 
बासना जो उनमें शरीर को अन्दर ही खाये जा रही थी | वादशाः 
एक सम्मानित दरसवारी-समाज कीं एक प्रतिष्ठित सदस्य शत को + 
कमरे की तनहाई में अवसर शे-रो पड़ता थीं; चीख उठता थए ( 
उत्तेजना से | उनकी आँखों के सामने नाना का वही नग्न और र 
रूप हमेशा नावा करती था और उनके शरीर की हैं: परमारु उ 
को पनि की तीत इच्छी से पेदा हुई पीड़ा से तिलमिल्ा उठता था । 
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फान्दें! श्राते समय भी उनके दिल में वही स्वाव मचल रहे थे--इस 
बार वां पहुँच कर यद् अपने दिल में घध्कती हुई उत्तेजना को श्रवश्य 
शात कर लेना चाहते थे--श्रगर जरूरत दोती तो बह जबरदस्ती करने 
को मी तैयार थे | थोड़ी देर बात करने के वाद ही फाउन्ट ने नाना को 
अपनी बाद में भर लेने का प्रयत्न किया | 

#नहीं-नहीं ! यह क्या कर रहे हैं आप !? नाना ने बिना मारा 
हुए-मुस्कुराते हुए कहा | 

लेक्नि काउन्द ने नाना को श्रालिंगन में जरड़ दी लिया--उनके - 
दाँत मिंचे हुए थे। और जितना ही माना में उनके बाहुपाश से छूटने 
का प्रयत्न किया, उतनी ही उनकी पाशविकता बढ़ती गयी। काउन्ट ने 
साफ-साफ कद दिया कि यह क्‍या चाहते हैं । श्रव तो कुछ देर भी 
इन्तजार करना काउन्द के लिए श्रसम्मव था। नाना श्रव बहुत प्रेम से 
बोल रही थी ताकि उसके मना फरने से काउन्ट को उतनी पीड़ा मे 
पहुँचे । 

कुनो--शलिड्ठ--इस समय यहद्द बसे रुम्मव द्वो सकता हैं-- 
स्टीनर ऊपर के कमरे में है !? 

लेकिन मफेट को उजत्तेना ने विल्कुल प्रागल बना दिया था | नाना 
को कुछ डर लगने लगा था काउन्ट से, इस श्रवस्था में देस कर | 
मफेट के मुँह से वासना के धघकते हुए शन्द निकल रहे ये। माना ने 
उनके मुँह पर द्वाथ रख कर उन्हें शात करने की फोशिरा की। स्टीनर 
सीढ़ियों से नीचे उतर रद्य था--नाना 'श्रजीब दुबिधा में थी। उसने 
मफेट से कहा : छोड़ दो-देसो स्टीनर श्रा रद्द है--द्योढ़ दो !! 

जब स्टीनर कमरे में घुसा तो नाना शआ्ाराम छुर्सी पर लेटी हुई कद 
रही थी--“ुझे तो गाँव का जीवन बहुत ही प्याय लगता है 7 

स्टीनर को देखकर वह उसी शात भाव से बोली ; दिखो, डालिद्-- 
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नाना उससे थोड़ा-वहुत प्रेम अवश्य करती है। और जाज सोचने लगा 
कि कल की भाँति आज फिर वही सव कुछ होगा | तभी वाहर घर्टों 
बजी और जार्ज नाना के कमरे में जाकर एक पढे के पीछे छिप 
गया | 37 | 


काउन्ट मफेट के आने से नाना कुछ परेशान हो गयी थी | उसने 
वास्तव में पेरिस में काउन्ट से वायदा कर दिया था और वह यह चाहती 
थी कि अपना वायदा निभाये भी । काउन्ट जैसे बड़े आदमी को फँसा कर 
लाभ ही लाभ था | लेकिन कल जो कुछ हुआ था वह नाना पहले तो 
नहीं जानती थी और उस बात ने बहुत श्रन्तर ला दिया था । जो कुछ 
कल हुआ था वह कितना शांत, सुखद ओर सुन्दर था, और बेस! अगर 
हमेशा हो सकता तो कितना अच्छा होता ! लेकिन अब तो यह मफेट आ 
गया था ! पिछले तीन महीनों से माना उसे बराबर ठालती आ रही थी 
ओर इस कारण काउन्ट की उत्तेजना दूनी-चोगुनी वढ़ गयी थी। काउन्द 
को अभी ओर इन्तजार करना पड़ेगा । उन्हें अ्रच्छा न लगे तो चले 
जायें | जाजे से वेबफाई करने से अच्छा तो यह है कि वह इन सब 
को--इनके धन और उपहारों को छोड़ दे । 


.. काउन्ट एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। वैसे ऊपर से वह काफी शांत 
दिखायी पड़ते थे लेकिन उनके हाथ काँप रहे थे। नाना के प्रलोमनों 
ने उनके अन्दर तफान जेसी उत्तेजना पैदा कर दी थी--एक भयंकर 
बासना जो उनके शरीर को अन्दर ही खाये जा रही थी। वादशाह का 
एक सम्मानित दरवारी-समाज का एक प्रतिष्ठित सदस्य रात को अपने 
कमरे की तनहाई में अक्सर रो-रो पड़ता था, चीख उठता था, कुंटित 
उत्तेजना से | उनकी श्राँखों के सामने नाना का वही नग्न ओर मांसल 
रूप हमेशा नाचा करता था और उनके शरीर का हर परमाणु उस रूप 


को पने की तीव्र इच्छा से वेदा हुईं पीड़ा से तिलमिला उठता था | 'लॉ- 


--+७२--- 


फानदें! श्राते समय मी उनके दिल में वहीं ख्वाय मचल रहे थे--इए 
बार वहाँ पहुँच कर वह अपने दिल में घघकती हुई उत्तेजना को अवश्य 
शांत कर लेना चाहते थे--श्रगर जरूरत होती तो यद जबरदस्ती फरने 
को भी तैयार थे। थोड़ी देर बात करने के वाद ही काउन्ट ने माना को 
अपनी बाद्दों में भर लेने का प्रयत्न किया | 

“नहीं-नद्ीं | यद्द क्या कर रहे हैं श्राप !! माना ने बिना माराज 
हुए--मुख्कुराते हुए. कद्दा । 

लेकिन काउन्ट ने नाना को आलिंगन में जकड़ ही लिया--उनके- 
दाँत मिंचे हुए थे। श्रौर जितना द्वी नाना ने उनके बाहुपाश से छूटने 
फा प्रयत्न किया, उतनी द्वी उनकी पाशविकता बढ़ती गयी। काउन्ट ने 
साफ-साफ कट दिया कि यद क्‍या चाहते हैं | अ्रव तो कुछ देर भीः 
इन्तजार करना काउन्ड के लिए श्रसम्भव या | माना श्रव बहुत प्रेम से 
चोल रही थी ताकि उसके मना फरने से काउन्ट को उतनी पीड़ा न 
पहुँचे। 


भुनो--डालिट्न--इस समय यद उसे सम्मव हो सकता है-- 
स्टीनर ऊपर के कमरे में है !? 

लेकिन मफेट को उजत्तेना ने बिल्कुल पागल वना दिया था। नाना 
को कुछ डर लगने लगा था फाउन्ट से, इस श्रवस्था में देख कर । 
मफेट के मुँद से धासना के धधकते हुए शब्द निकल रहे थे। माना ने 
उनके मुँह पर हाथ रख फर उन्हे शांत करने की कोशिश की। स्टीनर 
सीढ़ियों से नीचे उतर रह था--नाना अ्रजीव दुविधा में थी। उसने 
मफेट से कहा : छोड़ दो--देखो स्टीनर श्रा रद्य है--छोड़ दो !! 

जब स्टीनर कमरे में घुसा तो माना आराम कुर्सी पर लेटी हुई बट 
रही थी--#ुके तो गाँव का जीयन बहुत ही प्याय लगता है । 

स्टीनर को देखकर वह उसी शांत माव से बोली : देखो, डार्लिइ्ड-- 
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ढ़ 


आप काउन्ट मफेट हैं) बाहर से हमारे मकान में रोशनी दिखायी दी तो 
मिलने चले आये |? 

स्टीनर और मफेट ने हाथ मिलाये | स्टीनर का मफेट को चंहाँ होना 
'चहुत बुरा लगा था--मफेट का चेहरा औँधेरे में था इसलिए किसी को 
पता न लगा कि उनके चेहरे पर क्या भाव हैं, वह कुछ देर खामोश खड़े 
रहे। दोनों में इधर-उधर की बातें होती रही। और लगमग पन्द्रह मिनट 
चाद काउन्ट विदा लेकर चलने लगे। नाना उन्हें दरबाजे तक पहुँचाने ' 
गयी--काउन्ट ने अगले दिन शाम को मिलने का समय माँगा ओर चले 
गये। थोड़ी देर बाद ही स्टीनर भी यह वड़वड़ाता हुआ सोने चला गया 
कि औरतों के रोग भी बहुत ऊठ-पठांग होते हैं ! 

चलो ! इन दो बघुड॒ढों से तो छुट्टी मिली। नाना अपने कमरे में 
चली गयी, जहाँ जाज पर्दे के पीछे उसका इन्तजार कर रहा था। कमरे 
सें गहरा अन्धेरा था। जाज ने न.ना का हाथ पकड़ कर फश पर ही 
खींच लिया । दोनों चहुत खुश थे--वच्चों की तरह खेल रहे थे--वस, 
कभी-कमी उनकी हँसी चुम्बनों के नीचे दव कर हल्की पड़ जाती थी | 
काउन्ट सुनसान सड़क पर लॉ फान्दे? की तरफ लोट रहे थे और उन्होंने 
सिर से हेट उतार दिया था ताकि रात को शीतल हवा उनके जलते हुए. 
साथे को टंढा कर दे) 

इस तरह अगले कुछ दिन तक नामा और जाज, दोनों का जीवन 
आदश रूप से सुखी रहा | जाज के साथ नाना को ऐसा लगता था जेसे 
चह फिर से पद्दधद साल की हँसमुख ओर मासूम कैंचारी हो गयी हो | 
जाज के मासूम चुम्बनों ने नाना के दिल में प्यार का पहला फूल फिर 
से खिला दिया था, हालांकि उसी दिल में दुनियाँ के न जाने कितने कड़वे 
अनुभव भरे हुए थे जिनसे नाना को अ्रव घुणा हो गयी थी। नाना का 
चह शरीर, जिसे अब से पहले न जाने कितने ओर लोग भोग चुके थे, 
सासूमर प्यार के कुँवारे कम्पन से फिर थिरक उठा था। शरीरों के उस 
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मिलन में उसे घद सुख मिला था जो पहले उसे फभी नद्ीीं मिला था-- 
उसे कुछ अजीब-सा लगा था। गाना और जार्ज के इस सम्बन्ध में 
अथम प्यार की लज्जा, संकोच, डर और मिमक सब कुछ थे । नाना को 
इस नये श्रमुमव ने बहुत भावुक बना दिया था--वह घंटो चाँद फी 
सरफ देखा करती धी--जार्ज के साथ गले में द्वाथ डाले चाँदनी रातों में 
बगीचे में घूमा करती थी--घास पर लेट जाती थी धयौर शवनम से उसके 
गोरे ग[ल भीग जाते थे । नाना का बचपन अपने सब प्धूरे सपनो और 
अतृष इच्छाश्रों को लिये हुए, फिर लौट श्राया था । , 

और जो करार घाकी थी वह छुई के आने की बजद से पूरी दो 
गयी । नाना की भावुकता और भी ज्यादा बढ़ गयी थी--डस मातृ-सनेद 
में पागलपन-सा था | बदद छुई फो जी भर कर खिलाती, लाड् फरती, 
चढ़िया-बढ़िया कपड़े पहनाती और दोपदर में घास पर उसके साथ हँसती- 
्येलती श्रौर लोटती थी | लेकिन छुई के श्राने से न.ना और जार्ज के 
प्रेम भें कोई अन्तर नहीं हुआ था, बल्कि शायद नाना जार्ज फो कुछ 
ज्यादा दी प्यार फरने लगी थी | छुई और जार्न--उयके लिए. बच्चे तो 
थे ही; दोनों के लिए. उसका स्नेद एफ-सा था। जार्ज को भी घड़ा मुख 
मिलता उस प्यार में जिसमें मातृत्व की इतनी फोमलता थी। नाना ने 
तो एक बार यहाँ तक कद दिया कि यह यदाँ से फमी न जायें । केवल 
चह त्तीन--जाजं, नाना और छुई--इस खूबसूग्त माहोल में हमेशा-- 
इगेशा रहे | और भोर होते तक दोनों एक दूसरे के पाक श्रौर जवान 
आंगन में पढ़े हुए म॑ जाने कितने मीठे ख्वाव रचाया करते थे । 

सह सुद्ाना क्रम लगमग एक सत्ाह तक चला। इन्हीं दिनों रोज 
रात को काउन्ट मफेट श्राते थे श्रौर लौट जाते--उनकी श्रतृप्त घासना 
की जलन अब तक शास्त नहीं हुईं-थी | एक दिन जब स्टीनर को किसी 
आवश्यक काम के कारण पेरिस चला जाना पड़ा था तो माना मफेट से 
मिली भी नहीं थौ--यद्द बहाना कर दिया गया था कि नाना की तबियत 


मा अल 


बहुत खराब है। और हर दिन यह विचार और ज्यादा भद्दा लगता था! 
नाना को कि वह जाल से वेबफाई करे--जाज के प्यार में कितनी मासू- 
मियत थी ओर उसके नादान दिल को नाना के प्रेम में कितना चिश्वासः 
था ! इस विचार मात्र से ही उसे घुणा “थी । जो, जो नाना और जाजे 
के इस गुप्त सम्बन्ध को जानती थी, समझती थी कि यह मदास का केवल 
एक पागलपन है| 

लेकिन एक सप्ताह वाद इस सुहाने जीवन का अन्त हो गया। नाना 
भूल गयी थी कि उसने बहुत से लोगों को यहाँ आने का निमंत्रण दे 
रखा है | वह सोचती थी कि वे लोग नहीं आयेंगे ओर इस प्रकार का 
काल्पनिक जीवन सदेव चलता रहेगा। लेकिन छुठे रोज ही बहुत से 
मेहमान नाना के यहाँ आरा गये। मिनॉन ओर उसके दो वच्चे, लेचोरदेत,, 
फेरोलीन हेरेट, लूसी, ताताँ नेने, मैरिया, हेक्टर लॉ फेलॉप, गागा 
ओर उसकी पुत्री एमिली--सव मिला कर, श्ग्यारह व्यक्ति ! नाना इतने 
लोगों को देखकर चिढ़ गयी। मेहमानों के सोने के कमरे तो पाँच ही 
थे, जियमें से एक में मदाम लेरॉ और लुई सोते थे | खैर ! किसी तरह 
प्रबन्ध तो करना ही पढ़ेगा, लेकिन थोड़ी देर वाद ही नाना खुश हो 
गयी कि आज वह अपनी कोठी में इतने मेहमानों का स्वागत कर रहीः 
है | सब औरतों ने उसे इतनी खूबसूरत कोठी की मालकिन होने के लिए 
बधाई दी । सव लोग खूब हँस रहे थे--बहुत खुश थे। नाना ने पूछा 
कि वार्दिनेव का क्या हाल था । नाना के इस तरह एकाएक चले आने 
के वाद इन लोगों ने बताया कि पहले तो वह बहुत परेशान और नाराज 
रहा लेकिन फिर बाद को उसने लुइसी वायलेन को नाना की भूमिका दे 
दी थी और उसे इस भूमिका में बहुत सफलता भी मिली थी। यह सुन 
कर नाना काफी गम्भीर हो गयी | ः 

लेकिन शेष सब लोग बहुत खुश थे। रात के खाने के वक्त तो जेंसे 
यह सब मस्ती से बिल्कुल पागल हो गये थे ओर नाना भी अपने मेह- 
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आनों के साथ मस्ती के इस प्रवाह में विल्कुल वह गयी थी। सारे घर में 
जोरदार कट्टकहे गज रहे ये | परसों इन सब लोगों को पेरिस लौटना 
था इसलिए यद्द तय किया गया कि इतवार को यह लोग आस-पास 
के प्रदेश में घूमने जायँगे। 


रोज की माँति शाम को छाउन्ट मफेट नाना के यहाँ थ्राये लेकिन 
अन्दर इतने लोगों की हँसी और वार्तों का शोर मुनकर उन्हें बहुत 
आश्चर्य हुआ | मिनॉन की आ्रावाज उन्हें श्रन्दर से आती हुई म॒नायी 
दी और काउन्द समझ गये कि क्या मामला है| उनकी इच्छाओं के 
रास्ते में यह एक नया विप्न था; बद इस पर विगड़ते हुए. बापस लौट 
गये। जार्ज भी पीछे के दरवाजे से चुपचाप श्राया और माना के कमरे 
में चुपचाप पहुँच कर नाना की प्रतीज्ञा करने लगा। लगमग शाधी रात 
को नाना आयी--उसने काफी पी ली थी और इस कारण वह बहुत नशे 
में थी। नाना ने जाज से जिद की कि बह भी कल उन लोगों के साथ 
अवश्य धूमने चले लेकिन जार मे इसका विरोध किया । कहीं किसी ने 
उसे नाना के साथ देख लिया तो बहुत बदनामी हो जायगी। नाना रो 
चड़ी--जा्ज उसकी विल्कुल परवाह नहीं करता--उससे प्रेम नहीं करता। 
जाज को अ्रन्त में दाँ करना ही पड़ा । 


“तो तुम सचमुच मुभसे प्रेम करते दो ?! माना ने खुश होकर कह्दा, 
क्यों बहुत प्रेम करते हो न--सुमसे १ कहो--हाँ ! अगर मैं मर जाऊँ 
सो तुम बहुत दुःखी दोगे न !? नाना जार्ज के शरीर से लिपट गयी। 

उधर “लॉ फांदि! में हर समय मदाम हागों नाना की बुराई किया 
करती थीं। अपने मेहमानों के प्रति भी उनकी यह धारणा बन गयी थी 
कि थे मी नाना की कोठी के चक्कर लगाया करते हैं। सबने बहाना 
किया कि उनका विचार विल्कुल गलत है| डगेनेंट ने नाना से मिलने 
का विचार द्वी छोड़ दिया था और वह 'लॉ फांदे! से बाहर कभी जाता 
दी नहीं था । वह इधर कुछ दिन से--जब्र से उठे चार लाख फ्रेंक के 


जकी बाद माहुम पढ़ी थी--खल्टील की ओर अधिक ध्यान देने 
था । फॉशिरी जब काउन्ट्ेस सेवेर्डिन साथ ही रहता था 
ठाम झगों ४ ख्याल ठे बर्दि इन लोग अच्छा व्यर्तिं थाती 
[उन्द मफेंट जिन्हें विशेष काम से लबन्स जीची पड़ता थीं 
प्रीर जा ल्तके सिर की दर्द ठीक थी २ इस कारण 
प्दाम हों को कुछ दिना से 
शेज शाम को काउन्ट के बाहर 
सैबाइन एक दुसरे के काफी निकट त्य्रा 
रखते थे । फॉशेरी की बिनोदपुण बातो बहुत 
था। ओर जेब कमी थोड़ी देर के लिए मी यह दोनों अकेले होते थे 
दोनों। की आस मिल जाती थी दि संदेश 
+। उन्हें लगता कि च्वे एक ६८ को 
४ बन की वह उमंग 


नहीं होता थीं त््रौ 


पछो) 


लौथ्में के दिन 


नाना ने कीउन्ट मंफेंद की 
दो दिनों में हो गयी थी 


विशेष मनोवैज्ञानिक उथल पुथल अन्तिस 
उसके अन्दर ट्ोलत-इब्जत और साँसा मैं द्रब्यों के लिए एस अजीव- 
मूख जाय पढ़ें। थी और वह उस मविष्य की कह्पना करने लगी थी < 
बह एक घन; प्रतिष्टित और सम्मानित 
सपना, जो के दिन पहिले तक उसे इतना प्रिय था, यथार्थ की 
आँख में पितल के ४: गया ६ छालाँकि उठ रते को नाना ने 
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इच्छा पूरी कर दी लेकिन उससे उसे कोई मुख नहीं मिला | हूँ, 
भविष्य के मुख और सपनो की मंजिल मजबूत नींव पर अवश्य रख दी 
गयी थी। 

तब से तीन महीने बीत चुके थे | दिसम्बर का महीना था। पेरिस 
की सड़कों पर काउन्ट श्रकेले पेदल घूम रहे थे | चार्ये ओर मीड्-माद' 
थी--शोरगुल था--जिन्दगी का तेजी से चलता छुआ कारवाँ था | वर्षा 
खत्म हो चुकी थी--गर्म श्रौर सीली हुई हवा दर तरफ फेली हुई थी। 
भीगी हुईं सड़क पर कदमों की हहकी-झहकी छपछपाहट आ रही थी | 
दृकानों के शो-केसों में गेस बत्तियों की तेज रोशनी में तरह-तरह की 
चीजें दमक रही थीं। 

लेकिन काउन्ट मफेट जैसे इन सबसे बहुत दूर थे | वह माना के 
विषय में ही सोच रहे थे | नाना ने उससे फ़िर क्‍यों झूठ बोला था 
सुबह काउन्ट को नाना का पत्र मिला था जिसमें लिखा था कि वह शाम 
को उसके यर्दाँ म जायें क्योंकि लुई की तवियत खराब होने के कारण बह 
मकान पर न रहेगी। लेकिन काउन्ट को कुछ शक था इसलिए बह 
नाना के मकान पहुँच गये थे। वहाँ उन्हे पता लगा कि नाना थियेटर 
गयी हुई है। मफेट यह भी जानते थे कि नये नाटक में नाना किसी 
भूमिका में नहीं है | फिर यह झूठ क्यों ! 


हा न ट् 

इसी चिन्ता में धूमते-घूमते काउन्ट वैराइटी थियेटर पहुँच गये ओर 
थियेटर के पीछे वाले फाटक के पार खड़े होकर नाना के निकलने की 
प्रतीक्षा करने लगे | सड़क का वह माग काफ़ी गंदा था--कुछ छोटी-मोटी 
दूकानें, एक मोची जिसको कोई बिक्री ही नहीं होती थी, पुराने और 
गन्दे फर्नोंचर की दूकानें, एक छोटी सी लाइब्रेरी जिसमें सब कुछ सोया- 
सोया सा, घुंधला-चुंधला सा मालुम पड़ता था, शराव पिये हुए गियेटर 
के कुछ सेवक औ्ौर सत्ते-मड़कीले कपड़ों में उुस्ती खूसठ वेश्याएँ ! 


>+-४७४६--- 


2० 5 


दस वज़ गया ! काउन्ट ने सोचा कि अन्दर जाकर क्यों न देख 
लें। शायद नाना अपने ः्थ्झ्वार के कमरे में हो । कुछ गंदी वीढ़ियाँ चढ़ 
कर बह थिवेटर के पीछे वाले मैदान में पहुँच गये | चहाँ पर एक अजीव- 
सी घुटन, सीलन और गन्दगी थी और एक म्याला-सा चिपचिपा 
'कुद्दाता हर तरफ फेला हुआ था | लेकिन ऊपर की मंजिल की एक 
खिड़की में रोशनी जल रही थी--काउन्ट इस सन्तोष से खुश हो गये थे 
“कि माना अपने 2श्लार कक्ष में ही हे। जहाँ काउन्ट खड़े थे वहाँ गन्दी 
दलदल थी--भवानक सड़ाँव थी, छठे हुए,नल से चढ़ी-बड़ी बूँदे चू 
रही थीं। कहीं गेस की हल्की-सी रोशनी गन्दी जमीन पर लगी हुई 
थोड़ी सी काई पर और एक कोने में रखे हुए कूड़े के एक बड़े ढेर पर 
पड़ रही थी। हे हुए टिन और एक ठक्कन पर, जिसमें लगी हुई 
“मिट्टी में एक छोटा सा पीधा जमने लगा था, मी उसी गई रोशनी का 
- कुछ भाग पड़ रहा था। 

यह सोचकर कि नाना कुछ देर में निकल ही आयेगी, कांडन्ट फिर 
'पीछे के दरवाजे के पास चले गये जहाँ वह पहिले खड़े थे। थोड़ी देर 
चाद जब नाना वाहर निकली तो काउन्द सफेट को वहाँ देखकर धवड़ा- 
न्‍सी गयी । 

ध्तृ ००००० ०६००० ठ्म हो ५4 नाना बोली | 

उसे देखकर कुछ लड़कियाँ, जो खड़ी-खड़ी बेहदा मजाक कर रही 
थीं, एकदम खामोश हो गयीं। 

काउन्ट का हाथ- पकड़ कर नाना एक ओर जल्‍दी से चल दी। 
-मफेंट कुछ देर पहले नाना से बहुत कुछ पूछना-कह्दना चाहते थे लेकिन 
अब अवसर आने पर वह विल्कुल चुप हो गये थे। नाना अपनी घव- 
“ड्ाहट में काउन्ट से इधर-उधर के वहाने वना रही थी। काउन्ड जानते 
थे कि नाना जितने वहाने वता रही हैं वे सब झूठ थे ।लेकिन नाना को 
-जवान, गर्म और गशुदशुद्ा शरीर उनसे विल्कुल सब कर चल रहा था; 
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उनका सारा गुस्सा गायव हो गया था--केवल उनके शर्यर को वां में 
भर लेने की इच्छा शेष रद्द गयी थी । + 

तो साथ घर चल रहे हो न?” नाना ने लापरवाही से पूछा ! 

हाँ ! क्यों नहीं तुम्द्यारा बच्चा तो अ्रव टीक हो ही गया है | श्रब 
क्या आपत्ति है !! छाउन्ट ने श्राश्चर्य से उत्तर दिया | 

'हाँ ! ठीक तो ह--थ्राजकल ह॒म्दारी पत्नी भी तो कहीं वादर चली 
गयी हैं ।? नाना सम्दल कर बोली--तमी कोई रेस्ताराँ दिखायी पड़ा । 
नाना एकदम बोल पड़ो--चलो यहाँ चलें ! मुझे बडे जोर की भूख 
लर्गी है--+ने मुबद से कुछ भी नहीं खाया है ।? 

काउन्ठ चाहते तो नहीं थे कि खुलेग्राम उन्हे कोई माना के खाथ' 
देख ले, लेकिन नाना की इच्छा भी नदी टाल सकते थे । रेस्ताराँ में 
पहुँचते हो यद एक अलग कमरे में घुस गये त,कि उर्हें फोई देख न ले 
लेकिन नाना इल्के-हल्के चल रही थी । किसी की आवाज पीछे से 
अचानक आयी | 

कहो, नाना !? 

डगेनेट नाना को देख कर बाहर निकल थ्आाया था । उसने काउन्ट 
को भी देख लिया था | “श्रच्छा--काफी उन्नति कर ली है |! राज- 
दरवार के आ्रादमियों पर भी द्वाथ मारने लगी हो अब तो ।? 

नाना मी हँस पड़ी लेकिन उसने संरेत क्रिया कि हल्के बोलो। 
नाना डरगेनेंट के पिछले दिनों के व्यवद्वार से बहुत खुश नहीं थी 
लेकिन फिर भी वह उसे थोड़ा-बहुत पसन्द करती द्वी थी। 

'कह्ो कया कर रहे हो आ्राजकल ? नाना ने पूछा 

'श्रव मैं एक नया जीवन झुरू करने वाला हूँ । व्यापार में तो जो 
घन कमाता हूँ बढ पूरा नहीं पड़ता इसलिए सोचा है कि किसी रईस 
लड़की से शादी करके आराम का जीवन व्यतीत करू [? 

नाना कुछ देर डगेनेंट से बातें करती रही, और उसके बाद 


ब्रज 
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उस कमरे की तरफ वढ़ी जहाँ सफेट वहुत देर से उसकी पतीक्षा कर 


रहे थे । 
अच्छा--नाना--विदा ! जाओ वह बोड़स तुम्हारा इन्तजार कर 


रहा होगा !! डगेनेट ने हँसते हुए कहा । 
माना चलते-चलते रुक गयी--हुमने मफेट को चोड़म क्‍यों 
कहा ९! 
प्योंकि वह वौड़म है--और क्‍यों ! तुम्हें नहीं मालूम ? काउन्देस 
सेबाइन और फॉशेरी में बड़े जोर का प्रेम है--उसी से छिप कर मिलने- 
के लिए तो काउन्देस ने यह बहाना कर दिया है कि वह कहीं वाहर 
गयी हुई हैं ।' 
कज्षुणों तक नाना आश्चय के कारण रुप रही | इस नयी घटना 
ने दिल के अन्दर न जाने कितनी मावनाएँ पेदा कर दी थीं। अन्त से . 
वह बोली। 
अच्छा ऐसा है ! में तो बहुत दिन पहिले ही यह समझ गयी थी। 
क्या इस उच्च वर्ग की ओरतें भी अपने पतियों को धोखा देकर दूसरें से 
प्रेम लीला रचाती हैं !! 
विल्कुल ! और काउन्टेस का यह कोई पहला अनुभव नहीं है 
इग्ेनेट बोला । 
सच | तो यह सम्मानित वर्ग के लोग भी इतने गनन्‍्दे होते हैं।? 
नाना की आवाज से उस पूरे बे के प्रति घुणा थी । 
होटल का एक बेरा उधर से एक ट में खाने का सामान लिये हुए 
निकला । नाना ड्गेनेट से विद्या लेकर उस कमरे की तरफ चल दी जहाँ 
सफेद बड़ी देर से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नाना के दिल में सफेट 
के अति घुणा ओर दया के भाव बड़ी तेजी से दौड़ रहे थे | चेचारें को 
उसकी दुश्चरित्र पत्नी कितना धोखा दे रही थी; नाना की इच्छा हुई कि 
वह उसे अपना प्यार दे कर सांतना दे। लेकिन फिर उसे इस चौड़म 


धआ अाआ 


आदमी के प्रति घृणा भी उमड़ पड़ी जो यद जानता ही नहीं कि औरतों 
के धति कैसे व्यवहार किया जाय श्रीर इसो कारण उसकी पतली भी 
उसे धोखा दे रही यी। 

रेस्ताराँ में कुछ देर बैठ कर खाने-पीने के बाद करीब ग्यारह बजे 
तक वे दोनों नाना के घर पहुँचे। नाना ने सोचा भा कि घंटेनदो घंटे 
में वद किसी ऐसे बद्धाने से मफेट को टाल देगी कि उसे बुरा म लगे ! 
बाहर चुपके से उसने जो से कह दिया । 

अगर बह उस समय तक आ जाय जब तक काउस्ट यहाँ 
है तो उससे कद देना कि चुपचाप बैठ कर इन्तजार करें--शोर ने 
मचाये |! 

सोने के कमरे में पहुँच कर मफेट ने अपना श्रोवरफोट उतार दिया। 
भद्दी में श्राग जल रही थी और कमरा खूब गर्म था। नाना ने कहा-- 
मुझे तो नींद नदी लगी है--मैं श्रमी नहीं सोऊँगी। 

काउन्ट जो नाना को नाराज नहीं करना चाहते थे, बोले--जेता 
हम चाह !” यह कहते हुए उन्होंने श्राराम से अपने जते उतार दिये । 

माना की आदत थी--श्लौर इसमें उसे श्रपार श्रामन्द मिलता 
था--कि शीशे के सामने खड़े होकर बह अपने सब कपड़े उत्तर डालती 
थी और फिर अ्रपने नगे शरीर को निद्धारने में मगन दो जाती थी । उसे 
अपने शरीर से--रेशम-सी निकनी खाल से, अपने शरीर की सुघड़ता 
से--बहुत प्रेम था। अपने मग्न शरीर के प्रतिबिम्व कै सामने खड़ी होकर 
बह ठीक उस तरह ब्ेमुघ हो ज,ती थी जैसे कोई पुरुष उसकी नग्नता को 
देख कर पागल द्वो जाय | कमी-कमी फ्रान्तिस भी, जो उसके बाल सँँवारता 
था, कमरे में थ्रा जाता था लेकिन बढ अपने शरीर के प्रेम में इतनी 
तन्‍्मय रहती थी कि बहुत देर तक बढ उसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं 
देती थी। 

उत्त दिन रात को नाना मे कमरे की सब वत्तियाँ जलवा दी थीं। 


बन्यर३्त- 


जब लगमग वह अपने सब कपड़े. उतार चुकी तब एकाएक उसने मफेंट 
से पूला--'फॉशेरी ने मेरे ऊपर फिगारो' में एक कहानी लिखी: है-- 
4द्‌ गोल्डेन फ्लाइ! । पढ़ कर देखो केसी है !? ड़ 

काउन्ट अखबार उठा कर वह कहानी पढ़ने लगे और नाना उसी 
प्रकार शीशे के सामने सड़ी-खड़ी अपने नंगे रूप को प्यारमरी अखें 
से देखती रही | मफेट धीरे-धीरे फॉशेरी की लिखी हुई कहानी पढ़ें रहे 
थे | यह कहानी एक ऐसी औसत की कहानी थी जो दरिदों और 
शराबियों के परिवार में से उमरी थी और जिसके शरीर के अन्दर पतन 
की तमाम शक्तियाँ केन्द्रित हो गयी थीं। पेरिंस की गन्दी बरितर्यों की 
आऔौलाद थी यह श्रौरत, और उसके जवान शरीर की मांसलतां में एक 
अदभुत थआ्राकर्षण था| उस आकर्षण के कारण उसने उस तमाम पतित 
वर्ग की तरफ से बदला लिया था जिसकी औलाद थी वह | उस ओरंत 
के द्वारा उस पतित वर्ग कीं सड़ाँध और उसका कोढ़ एक संक्रामक रोग 
की तरह उच्च वर्गों में भी फेल गये थे। ऐसा लगता था मानों प्रकृति 
उसके द्वारा सारे पेरिस को पतन ओर बरवादी के. गहरे गत में ढकेल 
रही है। कहानी के अन्त में इस औरत की ठुलनां उस सुनहरे कीड़े से 
की गयी थी जो गन्दगी से पेदा होता है और वहीं से मृत्यु के कीड़े समेट 
कर इधर-उधर उड़ता है। उसका रंग सोने का-सा होता है और उसमें 
जवाहरातों की चमक होती है लेकिन जिसको वह एक बार क्ू भी लेता 
है वह फौरन उस जहर से सड़ कर मर जाता है । 

कहानी वीमत्स ओर भयानक थी। नांना ने पूछा--कहो ! कैसी 
लगी यह कहानी 

मफेट ने कोई उत्तर नहीं दिया | उसने चाहा कि वह कहानी को 
दोवारा पढ़े । सिर से पेर तक काउन्ट के शरीर के अन्दर एंक गहरी 
सिहरन-सी दौड़ गयी । इस कहानी ने काउन्ट के अन्दर वह संब पैदा 
कर दिया था--कुछ ऐसी भावनाएँ जगा दो थीं--जिन्हें दवाने का 
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अब बढ बहुत दिनों से कर रहे थे | मफेय ने श्राख उठा कर देखा-- 
“नाना श्रमी उसी तन्मयता से शीशे में अपने नंगे शरीर का प्रतिविम्ब 
देख रही थी। उसमें श्रचम्मे के वद्दी माव थे थो उस लड़की में होते हैं 
जिए पहली बार श्रपनी जवानों का काम होता है और जो चकित रह 
जाती है अपने उठते हुए. उभारों को देख कर | 

अफेट उसकी तरफ गौर से देखते रहे। उन्हें नाना से एक अजीब 
तरद् का डर लग रहा था। उस कहानी ने जैसे उनकी सोई हुईं चेतना 
को एक भटके से जगा दिया था-उन्हें अपने आप से घृणा होने 
लगी | यास्तव में वह सब विल्‍्कुल सय या--पिडले तीन महीनों में 
नाना मे उनके व्यक्तित्व को विल्कुल गरन्दा कर डाला था। श्रौर मफेद् 
“को लगा कि उनकी श्रात्मा एक गुनाह में रैंग गयी है। उस क्षण में 
उन्होंने यद्द जाना कि इस पाप का क्या अंजाम होगा। यह पाप उन्हें 
सद्ठा कर बरवाद कर डालेगा--उनके परिवार को मप् कर देगा। 
समाज का एक दिस्खा टूट कर धूल में मिल जायगा । लेकिन नाना के 
शरीर के जवान और मांसल उमारों से वह अपनी दृष्टि न हृठा सके 
आर वह प्रयक्ष करते लगे कि इस तरद देखते रहने से शायद उनके 
दिल में उसके प्रति घृणा ओर भी बढ़ जाय । 

उस्होंने नाना के चेहरे की वद मोहनो म॒स्कुराहट देखी--अधखुली 
श्राँखों को देखा--डसकी कसी हुई और तगढ़ी छातियों को देखा जिसके 
गठे हुए. स्नायु उसकी रेशमी खाल के नोचे लदराते हुए. मालूम पढ़ रहे 
थे और उसके विखरे हुए बालों को देखा जो पिघले हुए सोने की तरह 
लग रहे थे। और फिर काउन्ट को श्रौरत के उठ रूप का ख्यांल आया 
जिससे कमी वह शैतान का सबसे बड़ा ग्लोमन सममते थे--जिंसमें 
पाशविकता थी। माना के मी सारे शरीर पर सुनहरे रोयें थे जिनके 
कारण उसकी खाल मखमली लगती थी | उसके नितम्व और जॉँधें तगड़ी 
ओर कसी हुई थीं और उनकी छाया में उसका स्रीव्व छिपा हुआ था । 


बनपयपू+- 


लिया १ 
प्ैकल गयी । जो ऊंले वह सोच 


रायी और मफ़ेट को वहाँ से किसी तरद टालने छा कोई ऐसा बहाना 
सोचने लगी जिससे वह नाराज न हो ] 

वो कल सुबद तुम्हारी पत्नी वापस लौट रहो हैं ।? माना से कहा । 

मफेद अब तक एक आराम कुर्सो पर ग्रैठ गये थरे--उसके चेहरे पर 
हल्की-सी थकान थी | काउन्ट ने उत्तर में अपना सिर हिला दिया ] 

6ुम्द्वारी शादी के कितने वर्ष हुए !? नाना ने कुछ देर बाद पूछा । 

उन्नीस साल !? 

“ओर हम्हारी पतली अ्रच्छी तो हैं ! तुम दोनों में पट्तो है ! 

काउन्ट ने उत्तर नहीं दिया । नाना के इस वात्तालाप से यह खुश 
नहीं थे ! भी कह चुका हूँ कि इस सम्बन्ध में तुम वात न किया करो |! 

“्रच्छा ! लेकिन क्यों ! बात करने से ठम्हारी पत्नी की खा वो नहीं 
जाऊँगी में ! सब श्रोरतें एक-सी ही होती हैं--काउन्ट !! नाना की धीरे- 
धीरे गुस्सा थाने लगा था। बह तो चाहती थी ऊ्लि मफेंट के साथ सहदनु- 
भूति दिलाये और यह हैं. कि हाथ नहीं रखते देते | उसने काउस्ट को 
चिंदाने के लिए कहा-- 

भुम्ह पता है फॉशेरी तुम्हारे बारे में क्या कहता फिरता है ! यह 
कद्दता है कि शादी के समय योनि सम्बस्धों के बारे में तम्हें कुछ भी पता 
नहीं था। क्या यह सत्य है ? नाना आग के सामने पढ़ी-पढ़ी अपनी 
पीठ सेक रही थी | 

(बेल्कुल सत्य है ।” काउन्ट ने गम्भीरता से उत्तर दिया। नासा 
जोर से हँस पड़ी । ऐसा मी हो सकता है--यद् वात नामा को वहुत 
अजीब-सी लगी | नाना ने मफेट से और भी वहुत-से प्रश्न किये उसके 
दाम्पत्म सम्बन्धी के और उनकी सुहागरात के बारे में | पहले तो काउन्ड 
इन बातों का जवाब देते हुए. शर्माये लेकिन वाद को इन प्रश्नों का उत्तर 
देने में उन्हें कोई मिमक़ महीं मालूम पड़ी। वाहर दरवाजा खुलने की 
सी थ्रायाज हुई और ऐसा लगा मानों जो किसी से बात कर रद्दी है । 
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(तुम क्या करो अगर तुम्हे यह मालूम पड़े कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें 
धोखा देती है !? - 

काउन्ट क्रीध में उठकी तरफ बढ़े | 

और मान लो में ठुमते बेवफाई के ?! 

ओह ! त॒म !? काउन्ट मे क्रोध में कंपे दिला दिये। 

नाना नहीं चाहती थी कि काउम्ट को उसकी पत्नी के दुराचरण की 
बात बताये--त्रह उत्तका दिल नहीं दुखाना चाहतों थी | लेकिन काउल्ड 
से बढ धीरे-धीरे खीकने लगी थी श्रौर चाहती थी कि बढ वहाँ से जल्दी 
से जल्दी चला जाय | 

“अच्छा, तो श्रब तुम यहाँ से बिल्कुल चले जाथो।। यहाँ ठुम्द्यारा 
क्या काम ! तुम मुझे दो घंटे से परेशान कर रहे द्वो । अपनी बीवी के 
पास ज|श्नो जो फॉशेरी के साथ प्रणय क्रीड़ा करके अपना दिल बहला 
रही है। खूब हैं तुम्हारी प्रतिप्ित महिलाएँ।वह तो अब हमारे 
व्यवसाय में भी दखल देने लगी हैं ।? 

काउन्ठ ऐसे हो गये जैसे उन पर दर्द के पहाड़ हट पड़े हा--उनका 
सारा शरीर, उनकी थ्रान्मा एक भयानक पीड़ा से तड़प उठी | घायल पश्ठ 
की तरह बह कुर्सी से उठ पढ़े । नाना को उठा कर उन्होंने जोर से फर्श 
पर पढक दिया और अपना पर इस तरह उटाया मानों वह माना का 
मुँद् कुचल डालना चाहते हों । नाना को एकाएक बहुत ज्यादा डर लगा 
लेकिन क्रोध के तूफान ने जेंसे मकेट को बिल्कुल श्रन्धा कर दिया था 
शरीर बह पागल को तरह कमरे मे दघर-उधर मटक रहे थे। अन्दरूमी 
संघर्ष की भयद्वरता से काउन्द की आँसो में गर्म अँयि छुलक आये 
ये । मफेट को इस द्ालत में देख कर नाना को फ़िर उन पर दया आा 
गयी) 

प्रुक्ते बहुत अफसोस है कि तुम्हें इससे इतनी पीड़ा हुई है। उच 
मानौ--गर मुझे यह मालूम होता कि तुम्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं 


पहन 


मालूम और तुम अपनी पत्नी को बिल्कुल निर्दोष समभते हो तो में तुमसे 
यह बातें कमी न कहती | झीर फिर मुझे; ठीक-ठीक सालूस भी तो नहीं 
कि जो कुछ मैंने हुम्हें वतताया है यह बिल्कुल सत्य ही है। हो सकता है 
कि यह केवल अफवाह ही हो--ठुम्हें इस पर इतना परेशान नहीं होना 
चाहिये था। और में अगर पुरुष होती तो औरतों फी इतनी 
परवाह नहीं करती | सब ओ्ोरतें एक जेसी ही होती ऐं--अरच्छी--झुरी, 
क्या 

लेकिन काउन्ट नाना की बात सन ही नहीं रहे थे | किसी तरह 
उन्होंने अपने जते श्रीर ओवरकोट फिर से पद्टिन लिये थे ओर क्रोध में 
काँपते हुए वह कमरे के बाहर चले गये थे | 

५ क्‍या करूँ झागर इमकी पत्नी इन्हें धोखा देती है--मेरा इसमें 
क्‍या दोष £ मैने तो चाहा था कि इनको खुश कर दूँ ।! माना स्वगत 
'बोलती रही काउन्ट के चले जाने के बाद भी । 

अब तक नाना आग के पास चेटी-बमैठी खूब गर्म हो चुकी थी। वह 
पलंग पर लेट गयी शोर उसने जो को बुला फर कहा--'उसे भेज दो 
अब |! 

सफेंट सड़क पर उसी दशा में पागल की तरह चले जा रहे थे। 
अमी-अमी फिर वर्षों हो चुकी थी। काले बादलों के बड़े-बड़े ठुकरे 
चाँद की तरफ भागे चले जा रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। 
मसफेट नाना की बातों पर फिर से सोचने लगे। नाना ने उन्हें चोट 
पहुँचाने के लिए अवश्य भूठ बोला है। उन्हें चाहिये था कि नामिन 
की तरह नाना का सिर कुचल देते। मफ़ेय ने निश्चय किया कि वह अब 
दोबारा उसकी सूरत भी नहीं देखेंगे। गौर इस विचार से कि अब बह 
माना के फन्‍्दे में कमी नहीं पड़ेंगे, उन्होंने सन्‍्तोष की लम्बी साँस खींची ) 
'उस कमबख्त ने उनकी चालीस साल की धामिक और नेतिक मान्यताओं 
को बिल्कुल कुचल डाला था | बादल छुंट गये थे शोर चांदनी में सूनी 


नल है री 


सड़क चमक उठी थी। पअ्पार दुख से वह सिसक पढ़े--उन्हे लगा कि 
बह एक ऐसे गहरे और अ्रन्थेरे गत में गिर पड़े हैं जदाँ से मिकलना 
असम्भव है । 


“सब कुछ दृट गया--खत्म हो गया। अव कुछ शेप नहीं जिस पर 
जिन्दगी खड़ी रह सके !? रात की वीरानी में काउन्ट मफेट की आवाज 
गंज उठी | 

खास सड़क पर इस समय भी कुछ लोग जल्दी-जल्दी पेदुल अपने 
घरों की तरफ चले जा रहे थे। काउन्ट ने सम्दलने की चेप्टा की लेकिन 
नामा की बात उनके दिमाग में भयकर उथल-पुथल मचाये हुए थी। 
फाउन्ट को इस समय वह बातें याद आयी जो उन्होंने कुछ मद्दीनों पहले 
लॉ कानदे! में देखी थीं लेकिन तब उनकी समझ में उन बातों का महत्त्व 
नहीं था | द्वो सकता है, बाहर जाने का वद्धाना बना कर काउन्टेस श्रव 
भी श्रपने प्रेमी के साथ द्वी हां । और जितना अधिक काउन्ट ने 
इस विषय में सोचा उतना ही उनका समन्देद और इढ दोतः गया । 
मयानक कल्पनाएँ उनको परेशान कर रहीं थीं। नाना और सैवाइन 
दोनों औ्रौरतों में--दोनों की मासलता में घासना के अगनित सोते थे। 
काउन्ट एक गाड़ी से लड़वे-लड़ते बचे | काउन्ट की श्राँखों में फ़िर से 
आँख छुलक पे और उन्होंने चाद्वा कि जोर से सिसक पढ़ें | वह बराबर 
की एक छोटी सड़क में मुद़ गये। एक फाटक के पास वह कुछ देर को 
खड़े हुए. लेकिन कदर्मों की श्राइट मुनकर व्दाँ से भी फौरन हट गये | 
उन्हें अपने आप से--तमाम दुनियाँ से इतनी शर्म लग रही थी कि 
उर्हें किसी से मिलने की द्विम्मत नहीं यी--चढ सब से डर रहे थे । 


काउन्ट धीरे-धीरे खुद व खुद उस स्थान पर पहुँच गये थे जहाँ 
फॉशेरी का मकान था) फॉरोरी का फ्लैंट पहली मंजिल पर ही था। 
फ्लैट की आखिरी खिड़की में लगे हुए. पर्दे के पीछे से रोशनी निकल 
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सड़क चमक उठी थी। अपार दुख से वह सिसक पढ़े--उन्हें लगा कि 
वह एक ऐसे गहरे और श्रन्धेरे गत में गिर पड़े हैं जहाँ से निकलना 
असम्मव है| 

सब कुछ दृट गया--खत्म हो गया। अब कुछ शेप नहीं जिस पर 
जिन्दगी खड़ी रद सके !” रात की बौरानी में काउन्ड मफेंट की आवाज 
गूँज उटी । 

खास सड़क पर इस समय भी कुछ लोय जल्दी-जल्दी पेदल अपने 
घरों की तरफ चले जा रहे थे। काउन्ट ने सम्दलने की चेप्या की लेकिन 
नाना की बात उनके दिमाग में मथकर उथल-पुथल मचाये हुए थी। 
काउन्ट को इस समय वह बातें याद थ्रायीं जो उन्होंने कुछ महीनों पहले 
लॉ काने! में देखी थीं लेकिन तव उनकी समझ्क में उन बातों का महत्व 
नहीं था | हो सकता है, बाइर जाने का बहाना वना कर काउन्टेस अब 
भी श्रपने प्रेमी के साथ ही हों | श्रौर जितना अधिक काउन्द ने 
इस विषय में सोचा उतना ही उनका सन्देह और इृढ होता गया । 
भयानक कह्पनाएँ उनको परेशान कर रहीं थीं। माना और सेवाइन 
दोनों श्रौरतों में--दोनों की मांधलता में वासना के अगनित सेते थे। 
काउन्ट एक गाड़ी से लड़ते-लड़ते बचे | काउन्ट की श्राँखों में फिर से 
आँख छलक पड़े और उन्होंने चाह्म कि जोर से सिसक पड़ें | वह बरावर 
को एक छोटी सड़क में मुड़ गये। एक फाटक के पास वह कुछ देर को 
खड़े हुए लेकिन कदमों की आइट सुनकर वहाँ से भी फीरन दृट गये | 
उन्हें अपने श्राप से--तमाम दुनियाँ से इतनी शर्म लग रही थी कि 
उन्हें किसी से मिलने की हिम्मत नहीं थी--बह सब से डर रहे थे | 


काउन्ट धीरे-धीरे खुद व खुद उस स्थान पर पहुँच गये थे जहाँ 
कॉशेरी का मकान था। फॉरोरी का फ्लैट पहली संजिल पर ही था। 
फ्लैद की ग्राखियी सिड़की में लगे हुए परें के पीछे से रोशनी मिकल 
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रही थी | नीचे खड़े-खड़े काउन्द उस खिड़की की तरफ ठकटठकी लगाये 
हुए, देखते रहें जैसे वह किसी चीज को अतीक्षा कर रहें हा | 

काले आसमान में चाँद फिर खो गवा। वफ-सी ठंडी वया-की बढ 
गिर रही थीं। पास के चर्च में दो का घंटा वज उठा | मफेंड अपने स्थान 
से हंटे नहीं | अवश्य--यह वही कमरा है । फॉशेरी और सेवाइन दोनों 
इस समय भी एक दसरे की वाँहों में लिपये हुए सुत्त श्रम का आनन्द लूट 
रहे होंगे। मकेट में सोचा कि क्यों न वह जाकर फॉशेरी के कमरे में छुस 
पड़े और उन दोनों को रंगे हा्थों पकड़ ले। उन्होंने चाह्य कि वहां 
पहुँचते ही वह दोनों का गला घोंठ दे | लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो 
क्या होगा ? फॉशेरी को वह क्‍या उत्तर देंगे ? ओर फिर काउन्य के दिमारा 
में दोबारा श्रम आने लगे | उनकी पत्नी कमी ऐसा नहीं कर सकती | 
ऐसा होने की सम्भावना भवानक और अतम्मव थी | लेकिन फिर भी न 
जाने क्यों मफेट उसी स्थान पर खड़े रहे | 

वर्षा और जोर से होने लगी थी । दो पुलिस के सिपाही एक तरफ 
से आ रहे थे--काउन्ट जल्दी से छिप कर वहाँ से हट गये लेकिन कुछ 
देर बाद जाड़े में ठिठ्ु॒स्ते हुए फिर उसी स्थान पर वापस लौट आये | 
कुछ देर खड़े रहने के वाद जेसे ही वह वहाँ से हटने को हुए बेंसे ही 
पर्दे पर एक छावा दिखायी दी । काउन्ट ठिठक कर खड़े हो गये | थोढ़ी 
देर में फिर एक दूसरी छाया पर्दे के पीछे से निकलती हुई दिखायी दी । 
काउन्द को लगा जेंसे उनका दिल जलने लगा हैं| दूसरी छाया किसी 
ओरत के सिर की ही थी | क्या वह सेवाइन का ही सिर था १ लेकिन 
छाबा का गला तो सेवाइन के गले से ज्यादा चौड़ा था | दिमाग की उस 
अवस्था में वह कुछ भी निश्चित नहीं कर सकते थे | 

: गिरजे के घ॑वेधर में तीन बजे और फिर चार लेकिन काउन्ट 

मूर्तिमान अब तक वहीं खड़े थे। धीरे-धीरे उनके दिमाग की हालत 
कुछ ठीक होने लगी थी। वर्षा की बौछार उनके मँह और पेरों पर जोसें 
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से पड़ रही थी | सिर्फ उनकी आँखें खिड़की से निकलती हुई ,रोशनी 
को देखते-देखते जलने लगी थीं | वह छायाएँ एकनदों बार फिर पर्दे पर 
' उभरी थीं लेकिन इसी बीच में काउन्ट को ख्याल आया था कि अगर 
काफ़ी देर वह बाहर प्रतीक्षा करें त्तो उस श्रौरत को बाहर निकलते हुए. 
पकड़ सकते थे | तव तो उनका सन्देद् दूर हो जायगा | 
अव काउन्द के दिमाम में कोई उयल-पुथल या उत्तेजना नहीं 
थी--बस, सत्य जानने की एक अ्रस्वस्थ इच्छा थी | लेकिन एकाएक 
खिड़की में से निकलती हुई रोशनी गायब हो गयी। काउन्ट लगमग 
पन्द्रद मिनट तक वहाँ खडे रहे, उसके वाद वहाँ से हट गये । पाँच बजे 
तक यह सड़कों पर उन्हीं श्रनिश्चित भावों को लिये हुए दददलते रहे | 
सदी बहुत बढ़ गयी थी और सड़कों पर चलते रहना असम्मव हो 
गया था | यह वहाँ से हट कर मुख्य सड़क पर आ गये | बद खामोश 
थे और उनके जूर्तों की आवाज भोगी हुई सड़क पर गज रही थी। 
सड़क की गस-बत्तियों में उनकी छाया लम्बी श्रौर तिरछी होकर बार-बार 
गायब दो जाती थी | सत्रेश होने लगा था और रात के श्रन्धकार के 
बाद सुबह का घुँघला प्रकाश मठियाली सड़कों पर बहुत मद्दा लग रहा था। 
कहदी-कहीं जहाँ मिद्ठी थी वहाँ कीचड़ के छोटेन्डोंटे तालाव बन गये भे। 
कुछ लोग सड़क पर चलने लगे थे और बह काउन्द की तरफ घूर-घूर 
कर देख रहे थे | मफ़ेट के बाल उलभ गये थे, चेहरे पर गम और 
अकान थी, श्राँखो में भारीपन था, कपड़े पानी और कीचड़ में बिल्कुल 


भीग गये थे। 
अचानक मफेट को भगवान्‌ का ध्यान आया । भगवान्‌ से तो उन्हें 


सांच्चना और सहानुभूति मिल सकती थी ! नाना ने मफेट के सारे 
धार्मिक विश्वा्सों को खत्म ही कर डाला था लेकिन आ्राज इतनें समय 
चाद पुराने विश्वासों को लौटते देख कर काउन्ट को आश्चर्य हुआ | जिस 
समय उनके विश्वा्सों की मीनारें दृूट रही थीं--उस समय अगर बह 
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भगवान को सईद की लेते तो वह स्व मे होता जो दशा मी ] मफेंद के 


पैर गिरने की पसस मुद्ध गये । 
सिरे की छान्दरनी मेर्गि बिल्कुल ठंदी था और ऊुँली-फली 
पथरीली मेदरानी मं इल्का-दरल्का कोहण भेस शी भा । चार्सो तरफ 
खबरे की आदी-विस्टी परलाइयाँ पढे रहीं थीं। गिण्जा बिल्कुल खाली 
पढ़ थीं) झआम्बेरे में के कु्सियों। से टकराते हुए, कीडन्ट बीच में लगे हुए. 
वास! के सामने बुटने टेक करें श्ैठ गये थे । दोनों दाथ खेद वे खुद जुड़ 
गये थे और उनके ह्वंठ ऐसी प्रार्थन। करनों चाहते थे जिसमें उनकी 
आत्मा का कप्य उर्ते: आये लेकिन कवर कोरे शब्द द्वी निकर् सहे वैन: 
उनका दिमाग अर भी वहाँ से दर सड़कों पर परेशान भय्क रहा था। 

धगवान मेरी संद्यर्ती करो) अपने दास कोन भूलो--उसकी 


शरीर के बार तर्क केवल एक मारी अन्यकार था । एक झुर्सी 


सहारा लेकर कीउस्ट ठठ पढ़ें--भेगवान वैंके डनकी प्रार्थना नहीं प्‌ 
सकी थी । 

ओर यन्त्र को भाँति उनके कर्म किर नाना के मकीन कीत 
बढ़ गये । सड़क परे ओडढ़ी-सी चिकतादट थी और वहाँ पर कॉडन्ड पि 
गये । उनकी श्र में आँस, आ गयें-ई बहुत थक गये श्र) रात 
बादर रहने और पानी मे भीगते के फॉर उनको बहुत ठंद लेंगे 
थी । वह इस समय और इस द्वालत में अपने मकान को न्ीं ल् 
खाहति थे । 

नाना के मकान पर पुँच कर डन्दोने दस्‍्वाजा खब्खदाया । 
दरवाजा खोला लेकिन काउन्द को देख कर उें आउहचर्य भी देश 
फिमक भी ठगी । उसने कहा कि मंदाम के सिर में बहुत द्द 


“नहीं--अब क्या होता है! में उन लोगों को पसन्द करती हूँ जो 
विना कहे दें । अब अगर तुम एक वार आलिंगन के लिए. एक करोड़ 
फ्रैन्क मी दो तो भी में मना कर दूँ। अब नहीं चलेगा--ठम यहाँ से 
फौरन चले जाओ वर्ना में नहीं जानती“ 

लेकिन उसी समय दरवाजा खुला ओर र्टीनर भी अन्दर आ गया। 
यह तो हृद है ! नाना क्रोध से चीख उठी, अच्छा तो ठुम भी आ गये |! 

स्टीनर नाना का क्रोध देख कर दरवाजे पर परेशान खड़ा था। 
काउन्ट मफेट को चहाँ देखकर वह ओर भी दुविधा में पड़ गया था | 
ककया चाहते हो ठुम ? नाना ने कड़े स्वर में पूछा । 

धुन मम तुम्ह रे लिए वह लाया हूँ !? स्टीमर ने डरते- 
डरते उत्तर दिया | 

धया-क्या लाये हो ? नाना का क्रोध उतरा नहीं था। 

स्टीनर मिमका | दो दिन पहले नाना ने उससे कहा था कि विना 
हजार फ्रेन्क साथ लाये वह अपनी सूरत भी न दिखाये | वात यह थी कि 
इधर कुछ दिनों से स्टीनर की आधिक स्थिति बहुत खराब हो गयी थी | 
हजार फ्रेन्क जुटाने में उसे दो दिन लग गये थे--अमी-अमभी उत्तने धन 
का प्रबन्ध हो सका था। स्टीनर ने नोटों से भरा लिफाफा नाना की तरफ 
चढ़ाया | 

हजार फ्रेन्‍्क--ठुम क्या समभते हो कि मैं भीख माँगती हूँ ।! और 
यह कह कर नाना ने बह लिफाफा स्टीनर के मेँ ह पर फेंक कर सार दिया ।! 

अच्छा अब तुम दोनों यहाँ से फौरन निकल जाओ !? में तुम लोगों 
की सूरत भी नहीं देखना चाहती | 

लेकिन दोनों में से कोई फिर भी अपनी जगह से नहीं हटा | 
नाना ने एकदम बढ़कर सोने के कमरे की किवाड़ खोल दी | नामा के 
पलंग पर फोन्तां अर्थ नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था | इधर कुछ समय 
से नाना उस भद्दे और कुरूप विदूषक से पागलों की तरह प्यार करने 
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लगी थी | श्रक्सर ऐसा देखा गया है कि बदयरत पुरुषों के प्रति कुछ 
जियो में भयंकर वासना जाग पढ़ती है। 2 चैक 

इस तरद्द अचानक दरवाजा खुल जाने से फोन्तां पल भर को घब- 
डाया लेकिन जल्दी द्वी सम्दल गया | मफेट के मुँद से क्रोध, पीड़ा और 
निराशा में निकल पड़ा-- 

“कमबख्त--वेश्या !? 

नाना ने पलट कर उसी क्रोध में उत्तर दिया-- 

अच्छा में वेश्या हूँ और हुम्द्ारी पत्नी क्या हे?” और उसने फौरन 
ही कमरे के किवाड़ बन्द कर लिया। ; 

जब मफेट अपने घर पहुँचे तो उन्हें पता लगा फ़ि काउन्टेस अमी- 
अमी ह्वी लौटी है । उन्होंने थकी हुई श्राँखों से एक दूसरे की तरफ देखा 
ओर अपने कमरों में सोने चले गये । 


कर न * पु 


फोन्तां के लिए नाना का प्यार वास्तव में केवल पागलपन द्वी था | 
कोन्ता को देखकर द्वी नाना के रोम-रोम में वासना के श्रगनित सोते 
जाग पड़ते थे | 

जिस दिन नाना ने काउन्ट ओर स्टीनर को श्रपनरे यहाँ से छुरी 
तरद्द निकाला था उसी दिन से उसे यद्द चिन्ता हो गयी थी कि श्रगर बह 
ज्यादा दिन इस मकान में रही तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाने 
की बजद् से लोग उसे बहुत परेशान करेंगे और उसके प्रेम में विप्न 
डालेंगे | इसलिए, जितनी चीजें वह आसानी से बेच सकती थी उन्हें बेच 
कर उसने दस हजार फ्रीन्‍्क वसूल किये श्रौर एक दिन मकान छोड़ कर 
. अचानक गायब दो गयी | फोन्तां ने मी उसका साथ दिया--उसने” भी 
अपने सात हजार फ्रै्क नाना के धन में मिला दिये और दोनों ने 
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कोन्तां की बर में हे देखकर 
बर्दमान और उज्ज्वल ब्रिष्य को लात मार के क्या उसने वेद्िमान 
की 


ध्यरोह--चाची । लेकिन क्ष फोन्तों को वहुत-बहुत प्यार करती हूँ. | 
नाना ने खुशी के अआविश में उचर दिया । 

मदाम लेराँ प्रेम की महिमा में वहद्धेत विश्वास करती थीं, नाना के 
उत्तर से वह विल्केल सन्तुष्य हो गयीं। 55 दिन पहले जो नें खुपचाप 


जिन तोगा 


> 


था वद कह रहें थे कि अगर मंदाम फिर अपने उस मकान में लौट आये 
दो न केवल वह इस उमय खामोश रहेंगे वल्कि वाद में आवश्यकता 
पढ़ने पर और कर्ज दे देंगे । 
पाहवी--ऐसा कभी नहीं दोगा | क्या बह लोग यह समस्त हूं कि 
उनका कर्ज खुकानें के लिए में अपना शरीर व्रेूँगी ! में भूखी मः 
जाऊँगी लेकिन फीन्तों को धोखा नहीं दूँगी । नाना में उत्तेजित दोक 
उत्तर दिया | 
लेकिन नाना ने जब यह सुना कि उसकी वह. कोटी लॉ मिरनाँ 
चिक गयी दे और लवॉरदेत नें उसे किसी दूसरी औरत के लिए, सर 
लिया है तो उसे वहुत दुख हुआ । 
तमी मदाम मैलॉयर आ गयीं श्र कुछ दें चेर्द बॉस्क 5 
प्रलेबर की साथ लिये हुए फोन्तां भी आ गया | खव लोग खाने की 
पर बेठ गये | आपस मं काफी मजाक की बातें हो रही थीं। ताना 


न्न्ट्प्पिा 


लड़का छुई दूसरे कमरे से जब कूदता हुआ निकल आया तो यूलेयर ने 
हँसते हुए. कह्दा-- 


अच्छा | तो ठम लोगों का श्रमी से इतना बड़ा बच्चा भी हो 
गया ।! ल्‍ 

सब लोग इस मजाक पर खूब दँसे | सब ने लुई को गोद में लेकर 
पुन्नकाय और प्यार किया । काफी रात दोने पर सब मेहमान विदा 
हुए। 

नाना और फोन्तां का जीवन बहुत सुख से चलता रहा | नाना ने 
अपना जीवन बिलकुल सादा वना लिया था | एक दिन सुबद को जब 
नाना बाजार में कुछ सामान खरीदने गयी तो उसके थाल सँवारनेवाला, 
फ्रान्सिस एकाएक उसके टीक सामने पद गया। अपने गन्दे कपड़ों में 
नाना को उसके सामने बहुत शर्म लगी | लेकिन फ्रान्सिस ने बड़ी बुद्धि- 
मानी से नाना से कोई प्रश्न नहीं किया श्रौर यही दिखाया जैसे यह 
सममता है कि मदाम केवल कहीं विदेश यात्रा करने के कारण इतने 
दिन बाहर रही हैं। 

लेकिन नाना उससे बहुत कुछ पूछने के लिए. उल्लुक थी | उसके 
एकाएक चलते जाने पर लोग क्या बातें उढ़ा रहे थे! स्टीनर का क्या 
दाल है ! नाना मफेट के बारे में मी पूछना चाइती थी लेकिन इस विषय 
पर यह चुप द्वी रद्दी | फ्रान्सिस ने खुद द्वी बड़ों बुद्धिमानीं से बताया कि 
नाना के चले जाने के बाद से काउन्ट बड़े व्यथित रहते ये; बह बहुत 
दुखी रहते थे । उसने यद्द मी कद्दा कि काउन्ट की ऐसी दालत देख कर 
मिनॉन उन्हें अपने घर लिया ले गया था। 

अच्छा ! तो बढ शव रोज के पा जाने लगे हैं | तुम तो जानते 
दो--फ्रान्सिस--मैं इसकी जया मी चिन्ता नहीं करती ।” माना ऊपर से 
तो शांत दिखायी पड़ी लेकिन श्रन्दर द्वी अन्दर वह नाराज थी और 
मुकला गयी थी। 
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उस रात से दोनों का जीवन एकाएक बदल गया। जरा सी भी 
बात पर फोन्तां नायज द्ोकर नाना को मार बैटता था। लेकिन कुछ 
देर भाराज रहने के बाद नाना फिर खुश दो जाती थी--पहले से भी 
कहीं ज्यादा फोन्तों के प्रेम से पंदा हुए इस दासव में नाना को अजीब 
आनन्द मिलता था। सबसे बुरी बात तो यह थी कि फोन्तां सारे दिन 
बाहर रहता था श्रीर झाषी रत तक घर लौठता था; लैकिन इस टर से 
नाराज द्ोकर कहीं फ्रोन्तों हमेशा को न चला जाय, नाना इस बात 
का जरा भी घुरा नहीं मानती थी--कमी शिकायत नहों करतो थी | 

उसके कुछ दिन बाद, एक द्विंन अचानक बाजार में नाना को 
संटिन दिखायी पढ़ गयी । उस दिन रात को जब प्रिंस वैराइटी थियेदर 
में श्राये थे तब से इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी | 

#ुम यहाँ ! इस द्वालत में ।” संदिन ने आश्चर्य से पूछा । 

नाना ने उसकी तरफ इस तरह बिगड़ कर देखा ताकि नाराज होकर 
सैख्नि वर्दा से चली जाय । शहर का यह वह माग था जहाँ सत्ती और 
भद्दी षेश्याएँ इधर-उघर घूमा करती थीं। ऐसी जगह पर नामा ज्यादा 
देर तक खड़ी रहना नहीं चाहती थी। लेकिन सैटिन बहाँ से हटी नहीं 
ओर नाना को अपना घर दिखाने ले गयी। यहाँ पहुँच कर नाना ने 
सैटिन को बताया कि आजकल बह फोन्तां के साथ रहती है और उसे वह 
चेइन्तद्वा प्यार करती है | नाना ने यह भी बताया कि कैसे काउन्ट मफेट 
को घक्का देकर उसने बाहर निकाल दिया थां। सेटिन इस बात से बहुतत 
खुश हुई। भाड़ में जाय उन कमवर्ख्तों का रुपया | कुछ देर बाद दोनों 
मित्र बिदा हो गयीं । 

उस दिन से जब भी नाना की तवियत नहीं लगती थी, वह सेटिन 
के यहाँ चली जाया करती थी। धीरे-धीरे नाना ने अपने घर में भी 
दिलयस्पी लेनी बन्द कर दी। उधर सकान मालिक छः मद्दीनें से इन 
लोगों को निकालने की धमकी दे रद्दा था। फिर चह मकान की सकाई 
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में दस इजार फ्रन्क से ज्यादा ख्द कर दिए हैं मुमने ! रच्ट है कि 
इतना रुपया तुमने अपने ऊपर ही वरबाद किया है--जवाब दो ।? 

श्रौर इस बात को लेकर भयंकर वूफान उठ खड़ा हुआ । नाना 
बिगड़ कर बोली--तुम तो जरा-जरा सी बात में नाराज हो जाते हो] 
झुरू में मकान सजाने के लिए कितना फर्नोंचर लेना पड़ा था, कपड़ा 
खरीदना पड़ा था | धन तो खर्च करना दी पड़ता है इन सभ्न चीजों के 
लिए । 

लेकिन फोन्तां ने माना की एक बात भी नहीं सुनी | 'धन तुमने कैसे 
चढ्ा दिया, इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं ! श्रव मैं तुम्दारे साथ मिल 
कर खर्च करने को तैयार नहीं हूँ। यह लगमग सात हजार फ्रैन्क श्र 
मेरे हिस्से के बचे हैं। इन्हे वरबाद करने की तुम्हें इजाजत नहीं दे 
सकता ।” और यह कहकर वह सात हजार प्रौन्‍्क उसने श्रपनी जेब में 
रख लिये। 

नाना अ्रचम्मे में उसकी तरफ देखतो रद्द गयी । फोन्तां की इस बात 
से उसे इतना धक्का लगा था कि वह थोड़ी देर कुछ भी नहीं बोल 
सकी । फिर वह चीख पड़ी--यद तो कमीनापन है । मेरे दस इजार 
फ्रन्क में से मने भीछु तो खर्च किया है ।? 

फोन्तां ने नाना के चेहरे पर जोर से झापड़ मार दिया--'फिर तो 
कह्दो यही बात !? नाना ने क्रोध में बढ बात दोहरा दी और फोन्ता ठोकरों 
ओर घूसों से नाना को बुरी तरह पीयने लगा । माना बहुत देर तक 
रोने के बाद जाकर कपड़े उतार कर पलंग पर लेट गयी । और जब 
कऔरस्ता भी आकर पलंग पर लेट तो नाना उसठे चिपट फर जोर से रो 
बड़ी | फोन्ता ने पहले तो नाना को अपने पास से हठाने का प्रयज् 
किया लेकिन धीरेधीरे उसमें भी उत्तेजना जाग उठी और उसने भाना 
को अपने शरीर से सिपक जाने दिया। लेकिन साथ ह्वी साथ फोन्ता ने 
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लेकिन उस दिन के बाद से उनका पारस्परिक जीवन ओर 
भी खराब दो गया । फोन्ता रोज नाना को पहले से अधिक पीटर्ती था 
और अआश्वर्य. तो इस बात का था कि ई मार के बावर्जद भी नाना का 


रूप और ज्यादा निखस्ता जा रहा था । ओर फोन्ता की मारना बन्द ने 


होता था। हे 
लेकिन मदाम लेरों बहुत नाराज द्ोती थीं जे नाना उन्हें. अपनी 
चोट दिखाती थी। पर नाना को वरावर सममाती शीं--डाँठ्ती थी 
लेकिन दर वार नाना चुपचाप यही कहें देती थी--लिकिन चाची-+ 
उनसे बहुत प्यार करती हूँ ४ ' 
मदाम लेरों छुप हो जाती थीं लेकिन उन्हें सबसे बड़ी चिन्ता ई 
बात की थी कि नाना अरे उन्हें छुई की परवरिश के लिए. थोड़-वह 
भी नहीं दे पाती थी । 
धन की कमी के कारण नान! इधर बहुत चिन्तित रहने लगी 
फोन्तां ने अपने सात हज: फ्रैन्क न जाने कहाँ छिपा दिए. थे-न्त 
डर के मारे उससे पूछ भी तो नहीं सकती थीं ) फोन्तां ने कही थी 
घर के खर्च के लिए, वह कु कुछ दे दिया करेंगा लेकिन रोज 
वह केवल तीन फ्रेन्क देता था और तीन फ्रेन्क के बदले में वह सब 
चाहता था--श्रेडें मक्खन, फल वगैरह । नाना नें तंग श 
कहा कि इतने कम धवन में इतना सब कई हो सकता है! 
पर फोन्तां विंग करे कहने लगा कि उसे बर चलाना 
आआता--बह पेसा बरवाद करती है। और कमी-कमी वो फीता वे 
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फ्रेन्क देना भी भूल जाता था और अगर नाना मिमक़ती हुई उठे यादः 
दिलाती थी तो बह उससे लड़ने लगता था | फिर नाता ने यह तय कर 
लिया कि उत्के तीन फ्रेन्क पर यह क्यों निर्भर रह कर डुसी हो। और' 
उसके बाद तो ऐसा होता कि फ्रोन्तों तीन फ्रैंक भी न छोड़वा लेकिन 
शत को उसे बहुत अच्छा खाना मिल जाता | तब वह बहुत खुश' 
"हो जाता था श्रौर उसे देखकर नाना भी इर्प से नाच उठती थी 
उठकी आँखों में प्यार की दजारों मौजें उमड़ पढ़ती थीं और वह 
फोन्तां से लिपट जाती थी | उस दिन से फोन्तां ने कुछ भी देना 
बन्द कर दिया | 

श्रीर उस दिन से घर में कमी अच्छे खाने की कमी भी नहीं हुई | 
फोन्वां भी खुश रहता था श्रौर उसके दोस्त मी वहाँ श्राकर खूब दावतें' 
खाते थ | एक दिन शाम को खाने की मेज को श्रच््े और स्वादिष्ट 
खाने से लदा देख कर मदाम लेरों ने उसते पूछा कि इतने अच्छे 
खाने के लिए घन कहाँ से आता है तो नाना उत्तर में केवल 


रोदी। 
बात यह थी हि एक दिन घर में खराब खाना देख कर फोन्तां बहुत 


नाराज हो कर चला गया था। नाना को इस बात से बहुत श्रफसोस 
हुआ था । उसी दिन बाजार में उसे मदाम जिकॉन मिल गयी थीं। 
मदाम त्रिकॉन से जो सुन्दर और खूबसूरत शरीर की ठेकेदार थीं, नाना 
की मुलाकात बहुत दिनों बाद आज हुई थी  मदाम व्रिकॉन ने फिर 
वही प्रत्ताव नाना के सामने रखा । धन की कमी से नाना एरेशान 
हो थी ही, वह फौरन ही घर चलाने के लिए अपना शरीर बेचने को 
तैयार हो गयी । सदास जिकॉन से उसने हाँ कद दिया | एक, एक दिन 
मे वह इस तरद से पचास-खाठ फ्रैन्क तक कमा लेती थी। लेकिन इस 
आत्म-श्रपमान का पूरा पुरस्कार उसे रात को मिल जाता था जब बह 
प्रेम से फोन्तां के साध सोती थी | हर दुख के लिए. यही नाना का ठबठे 
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कर उसके धर पर आराम कर ले लेकिन नाना प्रलेयर का मतलव समम्ध 
गयी और उसने साफ मना कर दिया । फोन्तां के एक मित्र के साथ ऐसा 
करके यह फोन्तां को घोखा नहीं देना चाहती थी | यूलेयर माराज द्वोफर 
दूसरी श्रोर चल दिया। अगले दिन ही संयोग से ऐसा हुआ कि लेवॉर- 
देत से उसकी अचानक मुलाकात हो गयी। पहले तो दोनों एक दूसरे 
को देख कर बहुत मिमके लेकिन फिर कुछ देर में लेवॉरदेत सम्दल गया 
और उसने मुस्कुरा कर कह्य कि नाना से इतने दिनों वाद मिलने से यह 
बहुत प्रसन्न हुआ | उसने बताया कि नाना के इस तरद गायब दो जानें 
से लोग शव तक चकित ये। नाना के पुराने सुव प्रेमी उसके चले जाने 
से बहुत ही व्यथित थे 


“नाना तुम बहुत बड़ी मूखंता कर रही हो | इस प्रकार का थोड़ा- 
चहुत प्रेम तो समझ में श्राता है लेकिन इतने कष्ट सहने के बाद भी प्रेम 
करते रहना'““““क्या तुम श्रादर्श नारी बनने पर तुली हुई हो !? लेबॉर- 
देत ने उसे समझते हुए कद्दा । 

नाना सिर भुक्ताये हुए यह सव बातें मुनती रही | फिर लेबॉरदेत ने 
बताया कि रोज ने काउन्ड मफ़ेट को अपने चंगुल में फाँस लिया है। 
दस पर नाना क्रोध में बोली--ओडह ! श्रगर मैं श्रव भी चाहूँ”” "४7 


लेबॉरदेत ने कह्या कि बह श्रव मी नाना को अपने पुराने स्थान पर 
बैठाल सकता है लेकिन नाना ने इन्कार कर दिया। फिर लेवॉरदेत ने 
चताया कि वार्दिनेव फॉशेरी का लिखा हुआ एक नाटक खेलने की तैयारी 
कर रहा है और उसमें नाना के लिए. एक बहुत अच्छी भूमिका है| 
पदले तो नाना इस बात पर बहुत प्रसन्न हुई कि इस नये नाटक में उसे 
अच्छी भूमिका मिल सकती है, लेकिन फ़िर उसने नहीं कर दिया कि गब 
बह रंगमंच पर कभी नहीं उतरेगी। लेबॉरदेत तो सब प्रवन्ध करने को 
तैयार था लेकिन नाना अन्त तऊ नहीं द्वी करती रही; और उसे छोड़कर 
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वात यह थी कि जब जेराल्डीन की भूमिका उससे अदा करवाने के 

प्रस्ताव सामने आया था तो नाना ने कहा था कि पहले वह एक बार 
स्वये रिहर्सल देखना चाहेगी। ओर इसीलिए इस समय वह बढ़ी तम्म- 
यता से रिंहर्सल देख रही थी । लेवॉरदेत ने उतसे दो वार बीच में बातें 
करने का प्रवत्त भी किया था, लेकिन नाना ने दोनों वार उसे झुप रहने: 
का संकेत कर दिया था| 

दसरे अंक का रिहर्सल जब लगभग खत्म ही हो रहा था तभी 
मिनॉन और काउन्‍्द मफ़ेट साथ-साथ स्टेन पर आवे। वादिनेव ने अमि- 
बादन किया । ; 

धअच्छा ! तो यह लोग आ गये |”? नाना ने सनन्‍्तोष की साँस लेकर 
कहा । 

लेवॉरदेत ने कहा--हाँ, चलो--बहाँ से चलें | तुम आराम से कमरे 
में बैठना और मैं उन्हें लेकर वर्हा जल्दी ही आता हूँ । 

नाना फौरन ही उठ पढ़ी । वह पीछे के रास्ते से जा ही रही थी।' 
रास्ते में ही वादिनेव ने आकर उसते कहा---सच मानो, जेराल्डीन की 
भूमिका तुम्दारे लिए विल्कुल उपयुक्त हे--जेसे तुम्हारे लिए ही लिखी 
गयी हो | कल रिहतल में अवरय आना | 

नाना ने शान्ति से उसे उत्तर दिया कि वह अमी तीसरे अंक का 
रिहर्तल और देखेगी | तीसरे अंक की तो वार्दिनिव ने वहत ही तारीफ 
की, तीसरा अंक तो बस कमाल का ही है। नाना ने एकदम पूछा--- 
ओर जेराल्डीन की भूमिका इसमें कितनी महत्त्वपूर्ण है ?? 





वादिनेव कुछ देर को मिकका--जिराल्डीन“““+“जेराल्डीन हालाँकि 
इंच झक के केत्रल धशव ही मे ह॑ं लेकिन उसकी उतनी सी भूमिका भी 
बहुत जोरदार हे । 


नाना कुछ देर तक वार्दिनेव की ओर देखती रही--अ्रच्छा, 
जल्दी कया है £ हम लोग धीरे-घीरे बात पकी कर लेंगे | 


420०0-...- 


_अोज, 


ह््छ 


* और वह जल्दी ही वर्दा पहुँच गयी उद्धाँ लेबॉरदेत उसकी प्रतीचा' 
फर रहा था। इस समय तक लगमग सब लोग उसे पदिचान गये थे 
और शआ्रापस में फागा-ूसी कर रदे थे। लेकिन जब लेयॉरदेत काउन्ट 
मफेठ के पास पहुँचा तो रोज, जो माना के श्राने की खबर पाकर पबड़ा 
गयी थी श्रौर सतर् हो गयी थी, फौरन समझ गयो झि क्या दो रदा है। 
मफेट से बह बिल्कुल ऊब चुकी थी लेकिग इस प्रफार दृध में से मक्ती 
की तरद निकाल दिया जाना उसे कतई पसन्द नहीं था। यह कोध में 
बोल पड़ी-- 

धग्रगर उसने रटीनर को दछीनने वाली दरकत फिर दोदराई तो मैं, 
सच, उसका मुँह नोच लेगी । 

लेकिन उसका पति मिनॉन बिल्कुल शांत था; ठयने यद्दा, चुप रहो 
रोज--बुप रहो ।! 

बह जानता था कि जितना मफेट से उन्हें मिल सकता था, मिल 
सुका था श्रौर बद यह भी खूब जानता था कि नाना के एक इशारे पर 
काउन्ट सत्र कुछ छोड़ कर बिल्कुल द्वी मुक जायेंगे | इस प्रकार की उत्ते- 
जना से लड़ना श्रसम्मव है। 

'रोज | तुम्दारा दृश्य झा गया | फ़िर से दूसरा श्रंऊ भ्रुरू हो रहा 
है |! धार्दिनेव चिल्लाया ! 


रिहर्तल फिर से झुरू हो गया था श्रौर लेबॉरदेत काउन्ट्र को लेकर 
ऊपर चला गया था | नाना से दोवारा मिलने की सम्माबना से काउन्द 
बहुत उत्तेजित थे। नाना की श्रनुपस्थिति में काउन्ट ने श्रपने में विल्कुल 
दिलचस्पी लेनी वन्द कर दी थी--उन्दींने रोज को मी श्रपने से खेलने 
दिया था लेकिन बराबर उनके दिल की गहराइयों में नाना को फिर से 
पाने की इच्छा मचला करती थी--नाना के शरीर का जादू श्रमी खन्‍्म 
नहीं हुआ था | शरीर उसी शक्ति के बल पर नाना ने मिलते ही काउन्ड 
को फिर अपने वश में कर .लिया । पिछले झगढ़े--पिछली बातें भुला दी 
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चनाने के लिए में अपनी सारी जायदाद कुबोन कर सहता हूँ ! लेकिन 
तब तुम कैचल मेरी ही होगी और में तुम्हारे इन खुबयूरत परों पर हीरे 
जवाहरात, दुनियाँ को सारे दौलत विखेर दूँगा !! उन्होंने यद मी कहा 
कि चह उसके नाम काफ़ी धन भी जमा फरने को तैयार हैं। लेकिन माना 
अठल रही | '॒ुफे परेशान मत करो--उठने दो ! में एक बार कई चुकी 
हूँ कि ऐल होना श्रसम्मव है--विल्कुल असम्मव !? 

काउन्ट थक कर एक कुर्सो पर बेठ गये ये । वह विल्कुल खामोश 
हो गये थे | नाना कमरे में थइल रही थी । 

(रईस लोग यह समभते हैं कि वे अपने धन से ही सब कुछ खरीद 
सकते हैं । लेकिन में तुम्हारे इन उपदारों कौ--दौलठ की विल्कुल 
परवाह नहीं करती । तुम श्रगर सके पूथ प्रेरिस मी दे दो तब भी में 
इन्कार कर दूँगी। यहाँ इस गन्दगी में खुशी से रद सकती हूँ लेकिन तुम्हारे 
महलें में में घुट कर मर जाऊँगी। में धन पर थूकना मी नहीं पसस्द 
करूँगी ? नाना अपने चेहरे पर नफरत के भाव बनाये हुए थी । 

€ाँ ! एक चीज़ ऐसी है जो मुझे धन से कही ज्यादा प्रिय दै-- 
जिउठे में खुश हो उफ़ती हूँ ! काश म॒ुके वह कोई दे दे !! नाना ने 
रहस्यपूर्ण दंग से कद्दा ! 

काउन्ट ने ऊपर सिर उठा कर नाता की तरफ़ देखा--नाना की 
आँखों में श्राशा की चमक झा गयी । 

लेकिन वह करना तुम्दारी शक्ति के बाहर की बात है; इसोलिए 
मैं केचल तुमसे ही कह रही हूँ । में इस माठक में 'लिटिल ड्चेत' की 
सुख्य भूमिका करना चाहती हूँ !' 

काउन्ट ने आास्चर्य से नाना की तरफ देसा । 

कौन-सी भूमिका !? 

प्वह मुख्य भूमिका ! ये लोग मूर्ख हैं झगर यह सममते हैं कि मैं 
लेराल्डीन की छोटी-छी भूमिका में अमिनया करूंगी। क्या यह लोग यह 
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समसमते हैं कि मैं केवल भद्दे पार्ट ही अदा कर सकती हूँ--मैं अच्छी 
औरतों की भूमिका भी उतनी सफलता से कर सकती हूँ । 

आर नाना ने काउन्ट को कमरे में टहल कर दिखाया के वह उच्च-. 
वर्स की महिलाओं की तरह चल-फिर सकती ह--हाव-भाव दिखा सकती 
है। अ्रचम्मे में काउन्ट यह सब देख रहे थे; उनके दिल पर तो तकलीफ: 
के पहाड़ हटे पड़ रहे थे और यह नाना उनके साथ इस तरह से मज्ञाक 
कर रही थी। काउन्ट की आँखों में आँसू भर आये | 

प्यों में कर सकती हूँ न, यह भूमिका ? नाना ने काउन्द से: 
मुस्कुराते हुए. पूछा । 

हँ-हाँ बिल्कुल !! काउन्ट का गला रूँघ गया था] 

, उच्च वर्ग की महिला की भूमिका में अमिनय करना हमेशा से 
मेरी आकांज्ा रही है और मेरे अन्दर उस भूमिका की सच विशेषताएँ हैं। 
मुझे पार्ट करना विल्कुल स्वाभाविक लगता है। वह भूमिका मुझे मिलनी 
ही चाहिए---सममे--अवश्य ही मिलनी चाहिए |! नाना की आवाज़ 
धीरे-धीरे कड़ी हो गयी थी। वह अपनी इस ब्रेकार की इच्छा फो--वहस 
को पूरा करने के लिए. बहुत अ्रधीर हो उठी थी। मफेट उसके इन्कार 
करने के गम से अब तक व्यथित ओर खामोश थे | 

धुम्हें बह भूमिका मुझे दिलवानी ही पड़ेगी, अवश्य ! 
मफेट नाना की इस माँग से परेशान हो गये थे | 'लेकिन यह 
तो असम्भव है ! तुम तो जानती ही हो कि मेरा इस थियेटर कम्पनी पर 


कोई अधिकार नहीं | 
नाना ने कंधे हिलाकर काउन्ट की बात बीच में ही काट दी, 'तम्हें 


केवल यही करना है कि नीचे जाकर कह दो कि तम चाहते हो कि मुख्य 
, भूमिका मुझे ही मिले | तुम समझते क्‍यों नहीं ! बार्दिनेव को धन की 

सख्त ज़रूरत है ! तुम उसे कुछ उधार दे सकते हो--तुम तो यों ही 
काफ़ी धन बरवाद करना चाहते हो |? 
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काउन्ट ने फ़िर कुछ बहाना किया ।उस पर नाना एकदम 
बिगड़ उठी । 
की समझ गई कि तुम ऐसा क्‍यों नहीं कर रहे हो | तभ रोज से 
डरते दो--उसे नायज नहीं करना चाइते। मेरे पास श्राने के पहले ही 
तुग्हे रोज का ख्याल बिल्कुल छोड़' देना चादिए था [? 
काउन्ट ने परेशान दोकर कहा---में रोज की बिल्कुल परवाह नहीं 
क्रता--मैं फौरन उससे सम्बन्ध तोड़ रहा हूँ | लैकिन.....! 
काउन्ट के ऐसा कहने पर साना काफी सन्तुष्ट दिखायी दी। “ते 
फिर क्या बाधा है ! वार्दिनेव दी तो यहाँ का मालिक है औ्रौर वार्दिनेय 
को घन की आवश्यकता है| हाँ ! शार्दिनेव के श्रतिरिक्त फॉशेरी का भो 
इस नाटक में द्वाय है |! नाना कदते-कद्दते कुछु रको | फॉशेरी काउम्टेस 
का प्रेमी था श्रौर बह चाहती थी कि काउन्द उससे भी नाना को उस् 
भूमिका में अ्रभिनय करने देने की प्रार्थना करे ) 'फ्ॉशिरी मी इतना बुरा 
आदमी तो नहीं | मेरे लिए उससे भी कह देना !” 
काउन्ट ने लाचारी और दृद़्ता से कह्य--नहीं-नहीं मैं ऐसा कमी 
नई कर सकूगा |! 
नाना के जी में आया कि कद्द दे कि फॉरेसे काउन्द की बात ते 
नहीं शलेगा लेकिन वह जानती थी कि ऐसा कद्दना बहुत चुरा होगा श्रौः 
इससे काउन्ट का श्रपमान छोगा। नाना केवल मुस्कुरायी और उस् 
मुस्कुरादट मै मानो वही शब्द मौन रूप में काउन्ट से कद दिये। काउन्ट 
में उसको तरफ एक बार देख कर आँखें नीची कर लीं] 
ध्तम तो मेरे लिए कुछ मी नहीं करना चाहते |? 
धयद मैं नहीं कर सकेगा !! काउन्ट की श्रावाज में मयंकर पीड़ 
थी | क्षम और जो कुछ कहो में कर हूँ लेकिन केवल यह नहीं क 
सकगा--प्रिये--मुके कमा कर दो ।! 
नाना ने फिर कोई बात नहीं की। उसने जाकर अपने द्वायों र 
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लग रद्दी थी कि एकदम स्टेज पर केसे पहुँच जायेँ; लेकिन वार्दिनेव ने 
उन्हें देख लिया | 

देखिए. ! यह लोग कितना शोर मचा रहे हैं--यद मुझे कितना 
परेशान करते हैं। लेकिन आप मुझे! क्षमा करें--इन लोगों ने मुझे 
बहुत नाराज कर दिया है |” बार्दिनेंव चुप हो गया | मफेट यह सोच रहे 
थे कि कैसे वद बात झुलू करें लेकिन जब कुछ देर उनकी समभ में कुछ 
मी नहीं आया तो एकदम कह पडे | 

नाना नाटक की मुख्य भूमिका करना चाइती है ।? बार्दिनेव आश्चर्य 
में उच्ेजित होकर एकदम बोल “पढ़ा--लेकिन यद्द तो श्रसम्मव है? 
लेकिन काउन्ट के व्य्न चेहरे को देख कर चुप दोकर सम्दल गया [ 
: काफी देर तक दोनों चुप रहे | बार्दिनेव स्वयं इस बात की जरा-सी 
भी परवाह नहीं करता था;कि नाना कौन-सी भूमिका करती है। नाना 
डचेस की भूमिका में उचित न लगेगी लेकिन नाना की बात मान लेने 
से उसका काउन्ट पर गहरा प्रमाव तो पढ़ ही जायगा। उसने अपने 
मन में कुछ निश्चय करके पुकारा । 

कॉशेरी !? 

काउन्ट ने बार्दिनेव को रोकने का संकेत किया, लेकिन फॉशेरी ने 
बार्दिनिव की आवाज नहीं सुनी थी !? 'कॉशेरी !? बादिनेव ने फिर श्रावाज 
दी | फॉशेरी श्रौर फोन्तां में कुछ बहस द्वो रही थी, उसे छोड़ कर 
फॉरोरी फौरन द्वी उन लोगों की तरफ बढ़ आरया। वार्दिनिव उन दोर्नों 
को पीछे वाले कमरे में ले गया ताकि श्रीर कोई उन लोगों की बातें 
न मुन ले । कमरे में पहुँच कर काउन्ट एक तरफ दस यये ताकि दार्दिनिव 
ओर फॉशेरी आ्रपस में द्वी यद बात तय कर लें। 

“क्यों क्या बात है! फॉशेरी की समर में यह रहस्य बिल्कुल नहीं 
आरहाया। 

, बात यह है कि दम लोगों ने अमी यह विचार किया है--देखों 
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बिना सोचे-समझे मत बोल वेठना--कि नाना अगर ड्वेस की मुख्य 
भूमिका में हो तो केंसा रहे ”” वार्दिनेव ने नीतिपूर्ण ढक्ल॒ से वात 
उठायी । 

इस अजीवन्से प्रस्ताव से फॉशेरी कुछ देर के लिए विल्कुंस स्तम्मित 
रह गया। 

अरे हटो | मजाक क्‍यों कर रहे हो ! लोग .क्या कहेंगे---नाटक 
चौपट हो जायगा--दर्शक हँसेंगे |! 

'म | हम यही तो चाहते हैं कि लोग हँसें---इस तरह वह भूमिका 
व्यंगात्मक हो जायगी | जरा इस वात पर विचार करो | काउन्द तो इस 
प्रस्ताव से बेहद खुश हुए थे ।! 

काउन्ट ने अपने भावों को छिपाने के लिए किसी टूटी हुई चीज को 
बहुत गौर से देखना शुरू कर दिया था | 

वह वोले--ाँ ! हाँ ! प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है ।” 

फॉशेरी बेसब्री से काउन्ट की तरफ मुड़ा | काउन्द का उसके नाटक 
से क्या सम्बन्ध, ओर उसने दृढ़ आवाज में कहा--नहीं, में इस बात 
की अनुमति कभी नहीं दे सकता | उस भूमिका के लिए. नाना विल्कुल 
ब्रेकार रहेगी ।? 

मेरे विचार से तुम उसके साथ अन्याय कर रहे हो ! अमी-अमी 
मैने देखा है कि वह प्रतिष्टित महिला की इस भूमिका में भी 
बहुत सफल द्वो सकती है | ऊपर के कमरों में उसने मुझे थोड़ा अभि- 
नय करके दिखाया भी था !? काउन्ठ ने हिम्मत करके कहा | और इतना 
ही नहीं, उन्होंने नाना के वही हाव-भाव इन दोनों को खुद करके भी 
दिखाये | नाना की इच्छा पूरी करने के लिए वह पागल थे। फाशेरी ने 
कुछ देर काउन्ट की तरफ ताज्जुब से देखा--गम्मीर आदमी भी कितना 
गिर सकते हैं एक औरत के इशारों पर | वह सब कुछ समक गया था 
ओर अब उतना क्रोधित नहीं था | काउन्ट को लगा कि फॉरशेरी 
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उनकी तरफ गौर से देख रह्य है--उस नजर में घृणा और तरस के 
भाव मिले हुए थे | काउन्ट शर्मा कर एकदम शक गए | 

और | हो सऊता है, लेकिन वह भूमिका तो रोज को दे दी गयी 
है--उससे छीनना असम्मव है !! फॉशेरी ने एद्सान जमाते हुए 
कहा | 

“इसकी तुम चिन्ता मत करो ! इस बात को मैं सम्दाल लगा !? 
बार्दिनेव ने उत्तर दिया | 

लेकिन यह देख कर कि दोनों उसके खिलाफ हैं और बार्दिनेव 
अवश्य किसी छिप्रे हुए लाम के कारण यद्द कर रद्दा है, फॉशेरी ने फिर 
बाधा डाली ओर हृढता से मना कर दिया। 

फॉरेरी के इतना कहने के बाद एकदम खामोशी हो गयी । बार्दिनेव 
यह सोच कर श्रलग हो गया कि अ्रव इन दोनों को ही आपस में 
यह निबटाने दो । काउन्ट नीचे कर्श पर निगाद जमाये हुए. थ लेकिन 
बार्दिनेब के चले जाने के बाद काउन्द ने निगाह ऊपर उठायी और 
कॉँपती हुई, कमजोर श्ावाज में कहा--मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ--में 
इमेशा तुम्हारा एद्रसान मानूँगा 7? 

न्वी--मैं ऐसा कमी नहीं होने दूँगा!” फॉशेरी ने उसी हृढ़ता से 
उत्तर दिया | मेरा ड्रामा चौपट हो जायगा ? 

मफेट की आवाज और कड़ी हो गयी--मैं प्रार्थना करता हूँ--मैं 
चाहता हूँ !! 

काउन्ट ने फॉशेरी की तरफ घथूर कर देखा। उन स्याह श्राँखों में 
फॉशेरी को कुछ ऐसा दिखायी दिया, कि उनकी बात बह एकदम मान 
गया। 

“सैर ! जो तम चाहो करो--मुके कोई चिन्ता नहीं! लेकिन तुम 
बहुत श्रन्याय कर रहे हो और तुम देखना 

लेकिन घबड़ाइट, मिमेक और क्रोध के कारण वह वाक्य खत्म 
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नहीं कर पाया | फॉशेरी धीरे-धीरे फर्श पर पैर पटकने लगा था और 
काउन्ट एक अंडा रखने के हूटे हुए प्याले को गौर से देख रहे थे । 
बार्दिनेव ने नजदीक आ कर समझते हुए कहा । 


पयह अंडा रखने का प्याला है |” 


(ईॉँ-हाँ---अंडा रखने का प्याला तो है ही !” काउन्ट ने खोये-खोंये 
स्वर में उत्तर दिया । 


जब मिनॉन को यह मालूम पड़ा कि उसकी पत्नी की भूमिकां चाना 
को दी जा रही है तो वह बहुत नाराज हो गया--उसने धमकियाँ दीं, 
ताने दिये, घुरा-मला कहा | जब वहस बहुत वढ़ गईं तो मिनॉन ने 
कहा कि भूमिका छोड़ने की केवल एक शर्त यह है कि रोज को मुआवजे 
में दस हजार फ्रेन्क दिये जाये | मिनॉन वहुत चालाक आदमी था । वह 
समझ गया था कि यह सब काउन्ट के जोर से हो रहा है इसलिए. अगर 
बह अपनी माँग पर अड़ जायगा तो इतनी बड़ी रकम अवश्य मिल 
जायगी | 


लेकिन वारदिनेव मिनॉन की इस चात पर नाराज हो गया । कोई.लूट 
है जो इतनी बड़ी रकम वे लोग माँग रहे हैं । लेकिन काउन्ट ने उसे 
इशारा किया कि वह फौरन यह शर्त मन्जूर कर ले। नाराज होते---बड्‌-. . 
बड़ाते उसने अन्त में वह शर्त मान ली--मैं तैयार हँ--तुम लोगों से 
छुटकारा तो मिल जायगा ! वार्दिनेव को इतना कष्ट हो रह था कि जैसे 
दस हजार फ्रेक उसे अपनी ही जेव से देने पड़ रहे हैं । 

कल हम इस समझौते पर दस्तखत कर दगे। रुपया तैयार रखना. |? 
यह कह कर मिनॉन रोज के पीछे वाहर निकला जो अमी-अभी बहुत 
नाराज होकर वहाँ से चली गयी थी। रोज तो पागल है--इतना शान- 
दार सौदा तो वाकई में कमाल है । जब मफेट रोज को छोड़ ही रहा था 
तो चलतै-चलते उसते इतनी मोटो रकम दुह लेना क्‍या बुद्धिमानी नहीं 
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थी | लेबॉरदेव ने जद नाना को यह खबर दी तो यह विजयोल्लास में 
नाच उठी | 

ओर महीने भर वाद जब 'लिटिल ट्वेस” रंग-मंच पर खेला गया 
तो नाना ने उसमें बहुत ही बुरा अभिनय किया | प्रतिष्टित महिला की 
भूमिका में वह इतनी अजीब और बेतुकी लग रही थी कि लोगों ने उसका 
खूब मजाक बनाया और जब-जब वह किसी दृश्य में आयी तो सारा दाल 
कहकद्टीं से गज उठा | 

उसी रात को, जब वह अपने सोने के कमरे में काउन्द के साथ 
अकेली थी, वह अपार क्रोध में दाँत पीस कर बोली--आज यह लोग 
मुझ पर ईर्ष्या में हेंस रहे ये--मेरा मजाक उड़ा रहे थे--नं सारे वैरिस 
को यह दिख दूँगी कि में कितनी शानदार महिला घन सती हूँ ।? 


नाना की श्राँखों में चमक थी और आवाज में विश्वास की ृढ़ता। 
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और नाना वास्तव में वैरिस की सबसे शौकीन और शानदार ओऔरत 
हो भी गयोौ--बाजारों की देवी--जिसके पास पैरिस के सबसे ज्यादे धनी 
श्रीर प्रतिष्ठित लोग ही श्राते ये | पुरुष वर्ग की कामुकता श्र पतन के 
कारण उसकी शान-शौकत और मतिष्ठा का महल धौरे-घीरे श्रोर ज्यादा 
ऊँचा श्रीर बड़ा द्वोता गया | एक नये श्रोर अद्भुत जीवन की शुस्क्ात 
हो गयो थी श्रौर नाना श्रचानक धन श्रीर प्रतिष्ठा पर राज्य करने लगी 
थी । दूकानों कै शो कैसों में उसकी हजारों तस्वीरें लगी होती थीं ओर 
अखबारों में उसका नाम अ्रकुसर छुपा करता था | जब वद्द अपनी गाड़ी 
में बैठ कर पेरिस की शानदार सड़कों पर निकलती थी तो सारी भीड़ 
उसकी तरफ इस भाव से देखतो थी कि मार्नों उनकी मलिका उस 
तरफ से निकली जा रही हो | और कमाल वह था कि यह वड़ी-्सी 
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दररुदी-सी छोकरी जो रंगमंच पर प्रतिष्ठित महिला की भूमिका. में इतनी 
पद्दी लगी थी और दर्शकों ने जिसका इतना सजाक उड़ाया था वही 
आज वास्तविक जीवन में--उसी भूमिका मे लोगों के दिलों पर राज्य कर 
रही थी | वह तमाम पेरिस को किसी स्वशक्तिमान रानी की तरह अपने 
कदमों के नीचे रौंद रही थी | बड़े-बड़े घरों की स्लियाँ उसके कपड़ों की 
ओर श्ज्ञार की नकल किया करती थीं। 
नाना की शानदार कोठी एवेन्यू द विलीयर्स में बनी हुई थी। वह 
फ्रान्स की पुरावी साज-सज्जा से पूरी तरह उुशोमित था--मेज, कुरतियाँ, 
पलंग, परदे, कालीन और बड़े-बड़े लेम्प ओर फानू्स--सव बहुत ही 
शानदार बेश कीमती थे। और फिर नाना मे सारी कोठी को अपनी तरफ 
से और भी अधिक सजवाया था, ऐश के तमाम साधन जुंदा लिये मे 
उसने | उसके रोम-रोम में ऐयाशी त्वामाविक रूप से ही समायी हुई थी। 
सामने को चोड़ी सीढ़ियों पर शानदार और मुलायम कालीन विल्े 
हुए थे और वरामदों में तरह-तरह के फूलों की मीनी-भीनी नुगनन्‍्ध हनेशा 
आया करती थी। सारी सीढ़ी पर हल्की पीली और गुलाबी रोशनी बिखरी 
रहती थी। सीढ़ियों के ठीक नीचे काले हृब्शी का एक लकड़ी का चुत था 
जिसके हाथों में काड रखने के लिए चाँदी की खूबसूरत तश्तरी रखी थी 
सफेद संगमरमर की ओरतों के चार नंगे बुत थे जिनके हाथों में नाजुः 
ओर खूबसूरत लेम्प रखे हुए थे। वीच-बीच में चोड़ी सीढ़ियों पर फार 
के कालीनों से मढ़ी हुई कुर्सियाँ पढ़ो हुई थीं और चीनी मिट्टी ओ 
पीतल के बड़े प्यालों में हमेशा फूल भरे रहते थे । सीढ़ियों पर चर 
की आह सोदे-मोंडे कालीनों में खो जाया करती थी | 
अपना विशाल ड्राइंग रूम नाना कभमी-कमी ही खुलवाती थी: 
उसके यर्हा बहुत ही ग्रतिष्ठित विदेशी या राज द्रवार के लोग आते 
यह कमरा भी शानदार सजावट का नमूना था | केवल यह कमर 
क्‍या, पूरी कोठी राज महलों की तरह सजी हुई थी | ह---नाना के दे 
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उस सजावट में वह सजीवता मी आरा गयी थी शो उराहे शरीर के हर 
परिमाणु में थी श्रौर जो राज मदलों में कभी भी गए पायी था परसी 
थी | उन बडे-बढ़े शानदार कमरों में लगमग हर देश के फछा फे 
उत्कृष्ट नमूने मौजूद थे--इटली, स्पेन, पुर्तगाल, चींग, भाषाग, फारण 
आर पूर्वो देशों का तरह-तरह का ऐशो-इशरत का दर सामान मांगा #े 
इस विशाल और भव्य मवन में पाया जा राकता था। 
नाना ने उसे नाठक के बाद र॑गर्मच दोबारा छोड़ दिया था | ते 
दिमाग में धन वर्बाद करने की ताकतबर घुन रुमा गयी थी; श्रौर पह' 
उन लोगों से घृणा करने लगी थी जो उस पर श्रपना भग छूटागे पी 
तैयार रहते थे अपने प्रेमियों को वरबाद करने और खछाका गाय करी 
में उसे एक विशेष गे और खुशी मालूम द्वोमे लगी थी। ठगके इस 
शानदार घर का वार्षिक से तोन लाख क्रेल्क था। दसके श्रसतयलष में 
आठ घोड़े ये और पाँच गाढ़ियाँ थी श्रीर व्तमें एड ऐसी मी थी जिय 
यर चाँदी मही हुई थी) 
काउन्ट का मी समय ठसते तिश्िद्व कर दिया था श्रीर शस अशार 
के प्रबन्ध से काउन्द खुश और सलुप्ट थे। नाना ने ख्द्र दिन और 
समय नियत कर दिये थे। आश््ट $ अलावा, के हर गई 
बारइ हजार फ्रेन्क देते ये श्रौर डि माला व्वादाई में 2? | 
नाना ने भी कहा या ह्नि लाई खअीक्‍्ट अन्न देगक्‍का पिएं 
अपने मित्रों को रोज इतने अर ऋषी खाफिर झसे की हह हू 
खतन्त्रता थी--काआल देवद निस्तिद 
थे। नाना ने यह मी बोर दिला 
करना पड़ेगा | 
नाना श्र ऋाउस्द 
काइम्ट कहीं से परेशान 
उनझा दिल बइला 
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म्पत्ति आदि में भी दिलचस्पी लेने लगी। वह काउन्ट को हर मामले में: 
प्रच्छी और लाभदायक सलाह- दिया करती थी | हाँ ! एक दिन वह जोर. 
पे बिगड़ उठी थी | काउस्ट ने आकर उससे कहा था कि ड्गेनेंट उनकी 
लड़की एस्टोल से विवाह करना चाहता है | डगेनेंट ने इस कारण नानाः 
को बदनाम करना झुरू कर दिया था कि वह अपने भावी चठुर को नाना 
के चंगुल से बचाना चाहता था। नाना ने शुस्‍्से में डगरेनेंट की चहुत 
बुराई की--वह आवारा है, वदमाश है, दुश्चरित्र हे और जब काउन्ट 
पर इन बातों का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा तो उसने बताया कि कभी 
बह उसका प्रेमी भी रह चुका था। काउन्द यह सुनकर छुप हो गये थे । 
एक दिन सुबह, जबकि काउन्ट पलंग से उठे. भी नहीं थे, जो एक 
युवक को नाना के श्द्धार कक में ले आयी जहाँ वह रात के कपड़े वदलः 
रही थी । 
प्रोह ! जाज ! तम ? नाना ने आश्चय सें कहा । 
नाना ने अभी पूरी तरह कपड़े पहिने भी नहीं थे और इतने दिलों 
वाद उसे देख कर---उसके वक्ष का अ्रधखुला उमभार और उसके सुनहरे 
चालों को देतरतीवी से खुला हुआ देख कर--जाज ने एकदम उसको 
आलिंगन में बाँध लिया और उसके चेहरे पर हजारों छुम्बन बरसा दिये ) 
नाना बड़ी मुश्किल से अपने आपको छुटा पायी | 
हटो-हटो-जाज ! यह क्या कर रहे हो--अ्रमी वह अन्दर है। जो 
क्या तुम भी पागल हो गयी हो कि इन्हें यहाँ ले आयी ?? 
जो जाज को लेकर नीचे चली गयी | थोड़ी देर के वाद नाना भी 
नीचे उतर कर गयी । जाज ओर जो दोनों उसकी प्रतीक्षा खाने वाले 
कमरे में कर रहे थे। दोवारा नाना को देखने से जार्ज को इतनी खुर्श 
हुई थी कि उसकी खूबसूरत आँखों में आँसू भर आये थे | उसने वताय 
कि उसकी माँ ने इतने दिनों वाद उसे परिंस लोटनें की आज्ञा दी ४ 
ओर पेरिस के स्टेशन पर गाड़ी से उतरते ही सीधा वह नाना को देख 
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नआया था | उसने कट्दा कि अ्रव यह हमेशा साथ-साथ रहेंगे, जेसा वह उस 
जमाने में 'लॉमिनॉर को सुद्यानी रातों में सोचा करते ये | नाना की 
समक में म श्रा रहा था कि जार्ज की इन विश्वास भरे हुए, प्यार की 
चार्तो का क्या उत्तर दें | 

जाओ | मैं तुमसे प्रेम करती हूँ लेकिन....लेकिन शव में स्वतस्त 
नहीं हूँ! 

श्रव तक नाना से मिलने के आवेश में जाजे ने मकान में चारों तरफ 
आँखें नहीं दौड़ायी थीं लेफिन यह सुनने पर उसने चारों तरफ निगाह 
शुमायी | वास्तव में बहुत परिवर्तन हो गया था। उसने उस विशाल 
और सुसण्जित खाने के कमरे को देखा जिसमें वहुमूल्य कालीन और परें 
पढ़े थे, चाँदी के बर्तन चमचमा रहे थे और जिसकी मुनदरी छुत सुबह की 
रोशनी में चमक रही थी। श्रौर यह सव देखकर उसका दिल रो पड़ा; 
उसने पीढ़ित आवाज में हल्के से कह्ा--हाँ ! वह तो देख ही रहा हूँ ।' 

नाना ने उत्ते समझाया कि मदिस्य में यह कमी सुबह के समय ने 
आया करे। शाम को चार और छः के बीच में आ सकता है। जाये 
जे उसकी तरफ बड़े करण भाव से देखा ; नाना को उसे पर बहुत दया 
आयी और उसने जाज का माया चूम लिया | उसने बायदा किया कि 
जार्ज को खुश करने के लिए. उससे जितना भी सम्मव होगा बह करेंगी। 

लेकिन सत्य तो यह था कि नाना के हृदय में श्रव जार्ज के प्रति 
बह भाव बिल्कुल नहीं ये । जाज को वह एक अच्छा---भला युवक 
मामती थी | बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी जब 
जाज रोज चार बजे झा जाता था और इतना दुखी दिखायी पढ़ता था 
तो नाना कमी-कमी उसकी मान भी लेवी थी । धीरे-धीरे जाज यहाँ 
इतना ज्यादा आने लगा कि श्रक्सर तो वह मकाने से जाता ही नहीं 
था और नाना के छोटे से कुसे--विजु---क्री तरद उसके आस-पास ही 
नंडराया करता था। 
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अगर वह सम्यता से बात करेंगे तो में भी सम्यता से व्यवह्दार 
करलूंग्ी-तुम डरो मत !! नाना ने उत्तर दिया | 

जाज के छिप जाने के बाद क्रान्सिस फिलिए को कमरे में ले आया 
लेकिन नाना के श्राशवासन के वावजूद मी चार्ज का दिल काँप रहा था। 
वह डर रहा या कि अवश्य उसके माई और नाना में मगद़ा हो जायगा। 
ड्घने बन्द किवाड़ों के पास खड़े होकर सुनने को कोशिश की लेकिन उसे 
कोई विश्येय वात कोई नहीं मुनायी दी । हाँ, एक वार ऐसा लगा कि जैसे 
नाना रो रही है । क्या फ़िलिप ने नाना के साथ बुरा बर्ताव किया! 
जाजे के जी में श्रया कि किवाद खोल कर अपने माई पर मपट पढ़े 
लैकिन तभी जो किसी काम से कमरे में आयी श्रौर जाजे शर्मा कर 
किवाड़ के पास से हट गया । जो ने उस्ते बहुत चिन्तित देस कर कहा-- 
आप फिक्र न करें मदाम सब ठोक कर लेंगी ।' यह कहकर जो मुस्कुराती 
हुई कमरे के बाहर चली गयी। 

जाज सोच रहा था कि श्राखिर यद लोग इतनी देर तक क्या वात 
कर रहे हैँ | परेशानों को वजह से उतकी समझ में छुछ मी नहीं था 
रहा या | कुछ देर में जब नाना कमरे से निकलकर श्रायी तो जाई ने 
उससे डरते हुए. पूछा--'क्यों ! क्या हुआ !? 

नज्ा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया--हुआ क्‍या ! कुछ भी नहीं-- 
रब तथ हो गया है। इस घर को देख कर बह समझ गये कि में कौन 
हूँ श्र फिर उन्हें तुम्हारे यहाँ आने में कोई आपत्ति नहीं रही। मैंने 
उन्हे यहाँ दोबारा श्राने के लिए आमंत्रित किया है । 

जा्ज श्राशचर्यचकित था इस बात पर कि उसके भाई यदाँ दोबारा 
आयेंगे लेकिन दिल में वह बहुत गतत्र था कि तब कुछ ठीक हो गया | 
नाना से न मिलने की सम्भावना से ज्यादा तो वह मीत पठन्द करता। 

लेकिन फिलिप को--जिसका वह पिता के समान श्रादर करता धा--- 
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नाना जऊँसी औरत के साथ आजादी से हँउते-चोलते देख कर 
दिल में अजीव-अजीव भावनाएँ उठा करती थीं। 
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एक दिन तीतरें पहर जब माना जाज और फिलिप से डेठी हुई वातें 
ऋर रही थीं, छाउन्ट उससे मिलने चले आये | यह उनके आने का.सनय 
मित्रों के 


नहीं था इउलिए जब उन्हें मालूम पढ़ा कि नाना अपने कुछ 
साथ बात कर रही है तो वद्द वेचारे छुपचाप लॉंद गये । रात्र 
काउन्ट दोवारा आये तो, नाना उनसे बहुत नाराज़ थी । बहुत 
आवाज़ में उसने कहा-- 

आपको मेंने ऐसा कोई अवसर तो दिया नहीं था कि आप मेरी 
इस तरह नेइज्जदी करें | जव मेरे पाच लोग रहा करंद् आप वेतसे हटा 
आया करें जैते ओर उच लोग वर्दा आते है! 

काउन्द स्वम्मित रह गये | 'लेकिव छनो तो““““? और बहुत 
नाराज होने के वाद नाना ने उन्हें क्षमा कर दिया । दिल ही दिल में 
काउन्द को इन छोटे-छोटे में बहुत मजा आता था | इस तरह 
उनके दिल में नाना के लिए और मी च्यादा इच्छा जाग थी- 
आर ज्यादा प्यार उमड़ पड़ता था 

लेकिन ऐश और उुख के इस जीवन से मी नाना गसतन्न नहीं थी--.- 
बुसे तरह ऊूब गयी थी वह | दिन--रात--हर वक्त वहाँ आदमी रहते 
थे और धन भी नाना के पास इतना ज्यादा था कि इधर-उधर मामूली 
कोनों में विंखरा पड़ा रहता था | लेकिन इस सब के वीच एक ऐसा 
चूतापन था जितसे नावा ऊव चली थी | उसका हर धदा--हर च््ण 
बिल्कुल बेकार वीतता था और बार-बार वही सब पुरानी बाते होती रहती 
थीं। अपने इच जीवन में उसे कोई रत--कोई खुशी नहीं मिलती थी । 
खह किसी चीज की परवाह मी नहीं करती थी। केवल अआपने सौन्दय 
और शरीर के आकर्षण को कायम रखने को ही चिन्ता रहती थी उठे । 
डतवार के दिन यह सदाम लेरों के यदाँ अपने वेंटे खुई को देखने जाती 
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न जाने कितने और लोगों के प्यार की बासी गन्ध में उनका दस घुसने 
लगता था क्‍योंकि याना अ्ंधरे के समन्दर को तरह थी जो लगातार 
आदमियों को निगले जा रही थी। 
जा के सीने से निकले हुए खूत का बह धब्बरा श्रन तक दिखायी 
पड़ता था। हालाँकि अनग्रितत पेर उस पर से होकर निकल चुके ये 
फिर भी वह श्रव तक मिटा नहीं था | जो इस धब्बे को देखकर हमेशा 
नायज होती थी, “यहाँ इतने लोग श्राते रहते हैं फिर भी यह उनके जूतों 
की रगड़ से खत्म क्यों नहीं होता !! 
जाजे अपनी माँ के साथ 'लॉ फांदे! चला गया था ओर वहाँ 
स्वास्थोपार्जन कर रह था--यद्द नाना को मालूम था । बह बोली-- 
“ग्रमी तो देर लगेगी इसे मिटने में | जूतों की रगड़ से इसका रंग 
फोका पड़ना तो शुरू हो ही गया है !! 
और यास्तव में यह तो था कि वहाँ श्राने वाला हर श्रादमी फूकॉरमां, 
स्टीनर, लॉ फेलॉप, फॉशेरी और न जाने कितने श्रौर--अ्पने साथ उस 
अब्बे का कुल भाग अवश्य ले गये ये । श्रौर मफ़ेट, जो “जो” से भी ज्यादा 
उस निशान के कारण “चिन्तित ये, उस धब्बे के सुख धुन्धलेपन में उन 
तमाम आदमियों की देख रहे थे जो वहाँ आये थे श्रौर बरबाद होकर 
चले गये ये । वह लोग धब्बे से डरते थे श्रौर उत पर से होकर जब 
* भी गुजरते थे वो उन्हें लगता था मानों किसी जानदार प्राणी को वह पैरों 
हे रैंद रहे हैं। 
उठ कमरे के अन्दर ही काउन्ट पर एक ऐसा नशा छा जाता था 
जिसके नीचे वद बिल्कुल दब जाते ये | उनके व्यक्तित्व में इतनी शक्ति 
हैं रह गयी थी कि वह उस नशे से जरा भी उमर पाति-- 
एू मशा एक दलदल की तर या जिसमें कांउन्द गहरे--और 
हरे चैंसते दी जा रहे थे | डक कमरे के बाहर निकल कर--सड़कों पर 
कमी-कमी वह शर्म और पीड़ा से रो पढ़ते से, उ् निशदर से उनका 
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दे रही हूँ कि इस बात पर मुझे हंसी था रही है कि कोई मुझसे ही घन 
माँगे। लेकिन हम्दारी बह उम्र अब निकल गयी है जब में हम्हे बेठाल 
कर खिलाती | तुम जाकर श्रव कोई दूसरा काम ढड़ों ॥ 

हेक्र लॉ फेलॉप भी नाना की वासना के फोलादी पंजों भें देव कर 
मरना चाहता था--वह इसे इज्जत की वात सममता था कि नावमा उसे 
बरघाद करे | दो महीने भें तो उसका नाम हो जायगा | नाना का प्रेमी 
होना एक 'फैशनः हो गया था विलास-प्रिय वैरिस के धनी लोगों में | 
और दो महीने भी नहीं--फ्रेवल छः इफ्ते लगे लॉ फ्रैल्ॉप का सर्वनाश 
देने में ! उसकी सारी सम्पत्ति जागीरों, स्वेती, जगलों और चरायाद्दों की 
थी और देखते-देखते यह सव बिक गये ये नाना की हविस पूरा फरने के 
लिए. । हर कोर में नाना एक-एक एकड़ जमीन खा जाती थी। घूप से 
भरे हुए पेड--पके हु नाज के सुनहरे खेत--रस से छलकते हुए 
ऑँगूरों के घाग और लम्बी, मुलायम घास जिसमें गाय बकरिंयाँ आराम 
से ऊँघा करती थीं--सव जैसे किसी बहुत गदरे गढ़े में ढ्वव गये | एक 
तूफान की तरद, एक जबरदस्त सलाव की तरह, आग की प्रचंड लपरों 
की तरह, दिद्ियों के रंड के काले बादलों की तरह नाना सर प्रदेश में 
अराजकता फैला रही थी; पेरिस को तहस-नहस कर रही थी। जहाँ उसका 
ओोरा नाञ्॒क पैर पढ़ता था वहाँ की जमीन जल जाती थी | 

लॉ फैलॉप पागल की तरह श्रपती वरवादी देखकर हंसता रददा-- 
उसके कन्वे कर्ज से इंटे जा रहे थे शोर उसका पुरस्कार उसे केवल यह्द 
मिला था कि 'फिगारों? में उसका नाम दो बार छुप छुका था | 

फॉशेरी द्वी अभी तक वचा हुआ था। कुछ दिनो से उसने स्वयं 
अपना एक पत्र निकालना झुरू किया या लेकिन थोड़े ही दिनों में 
नाना की हृविस का गदरा गत्ते उस अखबार का सव कुछ हृड़प कर 
गया। अन्त में केवल एक प्रेस बचा या, वह भी नाना की कोटी मे 
शक शानदार बाग लगाने में खऊ हो गया था ) 


हक: है कै १लन 


एक रात को लॉ फेलॉप अचानक गायव हो गया। हफ्ते भर बाद 
मालूम हुआ कि वह गाँव में अपने एक पागल चाचा के साथ रहने लगा 
हैं| भव उसके पास इतना धन भी नहीं था कि पेरिंस तो क्‍या वह कहीं 
ओर ही स्वतन्त्रता से रह भर सके | यह मी सुना था कि घन के लालच 
से वह शायद किसी बदसूरत लड़की से शादी मी करने वाला है। नाना 
काउन्ट से बोली, कहो--मफ ! अब तो बहुत खुश होगे तुम । ठम्हारा एक 
और प्रतिदवन्द्ी कम हुआ । वह भी मुझसे शादी करना चाहता था |” काउन्द 
का निरादर करने के लिए अब नाना उनको 'मफ” कह कर ही पुकारती 
थी | काउन्ट के गले में हाथ डाल कर नाना फिर बोली--ओर तुम्हें 
भी तो वही परेशानी है | तुम नाना से कैसे शादी कर सकते हो १ तुम 
इसीलिए तड़पा करते हो | तुम्हें अपनी पत्नी की मृत्यु का इन्तजार करना 
पढ़ेभा | और जब तुम्हारी पत्नी मर जायगी तो तुम फौरन ही दौड़ते हुए: 
मेरे पास आओगे और मेरे कदमों पर अपनी सारी दौलत न्यौछावर 
करने का वायदा करोगे | क्‍यों ठीक है न £? 

काउन्द इन धीमी और प्यारमरी बातों को सुन कर नये दूल्हे की 
तरह शर्मा गये । 
अच्छा--तो में ठीक ही समझ रही थी | यह भी मुझसे शादी करना 

चाहते हँ--बस बीवी के मरने का इन्तजार है ! ओह ! तुम तो ओरों से 
भी ज्यादा भहें ओर गिरे हुए आदमी हो ।* 

काउन्ट नाना के प्यार में और भी पागल- हो गये। वह औरों के 
आने-जाने में कोई आपत्ति नहीं करते थे। वह अपना सब कुछ लुटा कर 
नाना की एक भी मुस्कान खरीदने को तैयार थे--खरीद रहें थे | 

नाना के प्रति उनकी वासना एक ऐसी बीमारी की तरह थी जो 
उनके व्यक्तित्व के हर परिमारुु को सड़ा-सड़ा कर खाये जा रही थी लेकिन 
उससे वह बच नहीं सकते थे। जब नाना के कमरे में वह रात को घुसते 
थे तो कुछ देर के लिए उन्हें कमरे की खिड़कियाँ खोल देनी पढ़ती थीं--- 
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वासना के लिए क्यूपिड चाँदी की भाड़ियों में नाच रहे ये | जब उद्धोंने 
दरवाजा खुलते देखा तो बह एकदम इड्वड़ा कर उठ पड़े--ऐसा लगे 
रहा था कि बह यहाँ से मागना चाहते हों, पर जेंसे एकाएफ उन्हें 
लक़वा मार गया हो | नाराज होते हुए मी नाना मार्क्ब्िस की इस दशा 
पर हँत पड़ी | 

लेट जाथो--कपड़ों में छिप जाओ । नाना ने उन्हे जल्दी से 
आदर उद़ा दी जैसे थह किसी गन्दगी को छिपाना चाहती हो । और यह 
“दरवाजा बन्द फरने के लिए उठ प्रढ्शी। मफ़ेट भी क्‍या आदमी है कि 
हमेशा बुरे मीर्फो पर ही आ जाता है। फिर धन इकट्ठा करने यह 
मॉरमैंडी ही क्‍यों गया था; इस बूढ़े ने तो उसे चार हजार प्रैंक यों ही 
लाकर दे दिये थे । दरवाजा एक बार थोड़ा-सा खोल कर उसने मफेट 
से कहा । 

“अच्छा हुआ तुम्हे पता लग गया ! कहीं इस तरह किसी के फमरे में 
घुसा जाता है | अच्छा बस श्रव जाशो--फिर कमी न थाना 

दरवाजा फ़िर बन्द हो गयणा--णो कुछ उन्होंने देखा था उससे वह 
अरब तक स्वम्मित थे। उनका शरीर जोर से काँप रहा थां--सिर से पैर 
तक यह बुरी तरद द्विल रहे थे। एकाएक तूफान से उखडे हुए पेढ़ की 
सरह बढ जमीन पर गिर पढ़े--उनका सारा शरीर चटक गया। और 
अपने द्वाथ प्रार्थना में ऊपर उठाकर मफ़ेट तीज पीढ़ा से चिल्ला पडे | 

भगवान्‌ अब यह नहीं सद्दा जाता ॥? 

उन्हें लगा कि उनकी सारी शक्ति खत्म हो ग्रयी है और उनकी 
बेतना लुप्त होने वाली है | वह फिर आवेश में बोल पढ़े । 

भी ! अब नहीं ! मगवान--मेरी रह्चा करो या मुझे भर जाने 
दो ! उस बुडढ़े के साथ ओफ--म्रे यहाँ से हथ लो ताकि में यह सब 
मे देख सके ।! 
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उनके हॉठ दिल की निकली हुई अधीर प्राथनाओं से जल .रहे 
थै--बह अपने आपको भगवान्‌ को. दोवारा समर्पित कर खुके थे। 
एकाएक उन्हें पीछे से किसी ने छुआ--वबद उनके धर्म -गुरू-मत्यो 
वैनॉ थे | काउन्ट को लगा कि उन्हें भेज कर भगवान्‌ ने उनकी प्राथना 
सुन ली है । और उन्होंने धर्म गुरू के कंधों पर असंख्य आँसू वहा दिये ॥ 
मकेट फिर अपने पिछले जीवन को लौट गये | इसके अतिरिक्त 
कोई चारा भी नहीं था--उनका जीवन वरवाद हो चुका था। मस्यों 
बेनाँ का उन्हें दो-दिन से लगातार ढं ढ़ने का कारण यह था- कि काउन्टेस 
सेधाइन किसी मामूली से युवक के साथ भाग गयी थीं | उनका घर, 
उनकी प्रतिष्ठा, उनकी सम्पत्ति सब तवाह हो गई “थीं, लेकिन काउन्ट 
इन सब बातें का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था--ठउनका अपना गम 
इतना महान्‌ था। ; 8५ ५ 2 


अब उनके जीवन में वचा ही क्या था ! राज दरवार के पद से तो 
उन्हें पहले ही त्वाग-पत्र देने को मजबूर कर दिया गया था। -उनकी 
पुत्री एस्टील ने, जो अपने विवाह के वाद एकदम बहुत सख्त औरत 
वन गई थी, अपने पिता पर साठ हजार फ्रेंक का दावा कर दिया था 
क्योंकि उस हिस्से की एक जायदाद भी नाना की हविस का शिकार होः 
चुकी थी। इस तरह पूरी तरह वरवाद हो जाने के वाद वह चुपचाप: 
समाज की आँखों से वच कर अपने दिन काटने लगे थे। इधर-उघर 
भठकने के बाद काउन्टेस अपने पति के पास लौट आयी थीं और 
उन्होंने काउन्टेस को क्षमा करके स्वीकार कर लिया था। सैवाइन ने 
काउंन्ट की वच्ी खुची जायदाद भी फेक डाली थी और एक जीवित शव 
की तरह काठन्ट चुपचाप यह सब संहते चले गये थे। एक गिरी 

आरत की वाहीं से निकाल कर भगवान्‌ ने उन्हें अपनी शरण में ले 
लिया था । 
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तोड़ती-फोड़ती ही थी वल्कि उन्हे गन्दा करके तबाइ भी कर देती थी! 
उसके नाजुक गोरे द्वार्यों के स्पर्श मात्र से चीजें गल जाती थीं--सड़ 
जाती थीं। और काउन्ट इतने मूर्ख थे कि जानते हुए भी यह पतन 
के इस भयानक जाल में पड़े हुए थे। वह सोचते ये कि कुछ घामिक 
महात्माओं ने भी तो श्रपने शरीरों में ऐसे कीड़ों को पाला था जो उन्हीं 
के मांस को खाकर जिन्दा रहते थे | और काउन्ट की मूखता और कमजोरी 
से उत्साहित दोकर नाना उन्हें मारती थी--धक्के देती थी; मालू-+ 
कुत्ता--घोड़ा बना कर नचाती थी और अ्रपना मनोविनोद करंती थी । 

नाना को 'श्रजीव-अजीब तरह के बदम होते थे | एक बार उसने 
काउन्ट फो मजबूर कर दिया कि वद अपनी पूरी दस्थारी पोशाक पहिन 
कर श्रायें श्रौर जब वह झआये तो नाना ने उन्हें खूब ही बनाया | नाना 
को समाज की प्रतिष्ठा श्रौर वढ़प्पन से बहुत घृणा थी शोर उसे राज 
दरवार की पोशाक की वेदज्जती करने में वड़ा आनन्द आ रहा था। 
भफेट को घुमा कर उसने पीछे से लात मारी मार्नों वह फ्रांस के बादशाह 
की प्रतिष्ठा में ही लात मार रही है | इतना द्वी नहीं, उसने मफेट से कद्दा 
कि अपना यह शानदार कोट उतार कर उस पर चलें, थूकें और उस 
पागल श्रौरत के जादू में बुरी तरह डूबे हुए मफेट ने फ्रांस के सख्त के 
शाही चिन्दों को श्रपने गन्दे जूतों से रौंदा--उनकी सुनदरी सजावट पर 
थूक भी दिया । सब कुछ खत्म हो गया था--उसने फ्रोंच दरबार के 
एक प्रतिष्ठित दरवारी को उसी तरद तोड़-मरोड़ कर फेंक दिया था जैसे 
उसने फिलिप का उपहार तोड़ा था--उन दोनों को मिट्टी और कीचड़ 
का ढेर बना कर उसने सड़क पर फ्रेंक दिया था । 

सुनारों के वाबदों के बावजूद भी नाना का बह शानदार पलंग अव 
तक बन कर तैयार नहीं हुआ था। काउन्ट को बह उपद्वार नये वर्ष के 
उपलक्त में नाना को भेंट करना था लेकिन श्रव तो जनवरी श्राघे से 
ज्यादा बीत घुका था| इधर काउन्ट नॉर्रसडी में अपनी वरबाद होती हुई 
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जायदाद का अन्तिम अंश भी बेचने चले गये थे | वह दो दिन बाद 
ज्जौगने वाले थे लेकिन अपना काम खत्म करके वह और जल्दी ही लौट 
आये और बिना अपने घर जाये, सीधे नाना.के यहाँ चले गये। जो 
उन्हें देख कर परेशान हो गयी | उन्हें रोकने के लिए, उसने एक बहुत 
लम्बा वहाना वताया--कल काउन्ठ के धर्म शुरू, मस्यो वेनॉ, घवड़ाये 
हुए यहाँ आये थे और कह गये थे कि काउन्ट के आते ही उन्हें फौरन 
घर भेज दिया जाय | मफेट की कुछ समझ में न आया, लेकिन फोरन 
ही वह जो की परेशानी का कारण समर गये । दौड़' कर उन्होंने नाना 
के सोने के कमरे की किंवाढ़ खोल दी। अन्दर जो दृश्य था उसे देखकर 
वह चीखते हुए पीछे दइृट गये, 'हे मगवान्‌ !? 

नाना का कमरा अपनी नयी शाही सजावट से चमक रहा था। 
गुलाबी रंग की मखसल के शिविर पर हजारों चाँदी के सितारे चमचमा 
रहे थे---बह शरीर की रस वरसाती हुई जवानी का रंग था जो सहानी 
रातों में और भी चमक उठता है। और सुनहरी झालरें लहकती हुई 
लपों की तरह--लहराते हुए सुर्ख वालों की तरह कमरे की नग्नता को 
ढेँके हुए थीं। इस गुलाबी और सुनहरे शामियाने के नीचे चाँदी का 
विस्तर था--एक सिंहासन की तरह चोड़ा ओर विस्तृत, जिस पर नाना 
अपने नंगे शरीर को पूरी तरह फैला सकती थी--नाना के शरीर क॑ 
श्रेष्ठ मांसलता के लिए. यह उपयुक्त मन्दिर था | इस समय भी वह पलंर 
पर बिल्कुल नग्न पड़ी थी और उसके जवान और चफं-से सफेद वक्ष 
सायथे में एक गन्दा ओर चूहा शरीर मार्विवस द शॉद का शरीर पड़ा था 

अपनी आँखों को द्वाथ से दँक कर काउन्द् स्तम्मित होकर यह कह 
हुए. पीछे हट गये थे, 'हे भगवान्‌ ! यह क्‍या है ! 

साठ सालों की दुश्चरित्रता से सड़ा-गला हुआ मार्क्विस का शरं 
नाना के चमकते हुए शरीर से घिरा हुआ पढ़ा था। उस सड़े । 
शरीर के लिए. उस रात को सोने के वह फूल मुस्कुराएं थे, उसी हू 
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सिर कटबा देती है | और कोई कदवा था कि यह सब बातें बिल्कुल गलत 
हैं, वह एक हन्शी के प्रेम में बिल्कुल बरबादं हो गयी है | लेकिन पद्रह, 
दिन बाद ही सब लोग हैरान रद गयै--किसी ने फद्दा कि उसने नामा 
को रूस में देखा था और फिर नाना के बारे में और मी नयी और 
अजीब कहानियाँ प्रचलित हो गयी | 2" 

वह एक बड़े शाइजादे की प्रेयसी थी और उसके पास श्रर्सख्य हीरे- 
जवाइरात थे। इतने दूर देश में रहने वाली माना परिंस निवासियों की 
आँखों में एक रहस्पपूर्ण देवी की तरह हो गयी जिसका शरीर दी 
से मढ़ा हुआ था | श्रव लोग उसका नाम बहुत इज्जत से लेते थे। 

घुलाई की एक शाम को लूसी श्रपनी गाड़ी में चली जा रद्दी थी। 
उसने दूर से कैरोलीन हेकेट को पेदल ही श्राते हुए देखा और गाढ़ी 
रुका ली | कैरोलीन को देखते ही लूसी बोल पड़ी-- 
न धरम खाली हो ! हाँ | श्रच्धा मेरे साथ चलो--नाना लौद श्रायी 

।५ 
कैरोलीन चकित हो गई यह सुन फर कि नाना लौट श्राई है | बह 

फौरन लूसी की गाड़ी में बैठ गयी श्रीर लूसी ने फिर कदना घुरू किया-- 

ओर तुम्दें मालूम नहीं--बद शायद श्रव मर भी गयी हो !” 

भर गई हो ! हिश्त ! यह क्या बकवास दे--क्या हुआ है उसे ?? 
कैरोलीन ने परम श्राश्चर्य में पूछा । 

वह अन्‍्ड दोदल में है और उसे चेचक हो गया है ।” लूसी मे अपने 
साईस से कह्या कि गाड़ी जल्दी बढ़ाये । 

आर रास्ते में लूखी ने कैरोलीन को माना की अनुपरिथिति की कहानी 
सुनायी-- 

पता नहीं क्‍यों माना रूस से लौट आयी--शायद इसलिए कि 
उसका शाहजदे से कुछ झगड़ा दो गया था। वह श्रपना समान स्टेशन 
पर ही छोड़ कर सीधे श्रपनी चाची--मदॉँम लेराँ को वो जामती होगी-- 
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हाँ पहुँच गयी । नाना की लड़का. दूसरे ही दिन 
मे लेरोँ का नाता से धन की बात पर बहुत भाड़ हे 5 
द चाची नें भी नाना के के की परवरिश इस कांस्ण ठीक से 
; की क्योकि वर्दि को उन्हें नाना से उचित घन नहीं मिला था। चहाँ 
में ठहसने पहुँच गयी । वह अपना सामान 


भें 

एकाए; खराब दोने लगी थी--मिनॉन - 
» उसके द्ोदल के कमरे मं ले गया और उसकी सहायता करने को 
मिनॉन से रोज ने भी नाना की बीमारी की वात स॒ 
बहत हुःखी दो गयी। नाना एक मॉंमेले होटल में और 


पड 
ब्ड ] 


५ की बात तो ये है, केरोलीन ( कि यह दोनों। पहले 


ल 
में लिया ले गयी ताकि अन्त समसे तो नाना शा 
हो | तव से रोज उसी के पास हैं अर उसकी सेवा-उशु कर रही हे) 
तीन रातें तो उसे वहाँ बीती है| शरद उसे भी यह बीमारी हो जाय, 
चेचक एक भयानक संक्रामक रोग है । रोज को अगर यह बीमारी ढंग 
गयी तो बह भी मर जायगी । खैर । लेवॉरदेत ने दी यह सब मुझे, बताया 
था इसलिए मेने सोचा कि चल कर देख ले, 
हाँ, हाँ | अवश्य ! इस अजीव-्सी कहानी को सेंने के कैरोलीन 
बहुत उत्तेजित दो गयी थी । 
वे लोग पहुँचने ही वाली थीं कि रास्ते में गादियों। की इतनी भी 
हो गयी कि उनकी गाड़ी को उसमें से निकलना विल्कत असम्भव ' 
 ण्या। क्राँस की विधान समा ने लड़ाई की घोषणा कर दी १ दर तरफ 
लोगों की एक भीर्ड उमड़ पड़ी थी। एक जबरदस्त शोर हर तरफ थ 
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नाना एक बार फिर एकाएक गायव दो गयी थी। वह शम्ता जो एकः 
बार शआासमान तक उठ गयी थी फिर अपनी ही चमक ओर गर्मा से 
बुक गयी'थी और उसके चारों तरफ मँडराने वाले हजारों परवाने उसी 
में जल कर भस्म हो गये थे। नाना के कदमों ने हजारों आदमियों के 
शरीरों को रौंद डाला था--उनके व्यक्तित्व, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी घन- 
दौलत--सब नाना की दृविस की क्र श्राग में जल कर राख दो गये 
थे | पुराने दानवों की तरद नाना शवों और कंकालों पर चलती थी और 
विपत्तियाँ उसके चारों तरफ मँंडराया करती थीं--वांवूबरे जल कर भस्म 
हो गया था पूकॉरमां श्रपने गम और निर्धनता से परेशान होकर चीन 
के पास के समुद्र में श्रपने जहाज के साथ ह्ूव गया था, स्दीनर- 
चौपट हो गया था, लॉ फैलॉप बुद्ध की तरह एक गाँव में अपना वरबाद 
जीवन विता रहा था, मफेट का परिवार विल्कुल तवाह हो गया या | और 
जेल से छूटने के बाद फिलिप जार्ज की कब्र पर श्राँस, बहा रहा था। 
बरबादी श्रौर मौत नाना के कदर्मों के साथ-साथ हर जगह फेल गयी 
थी । फॉशेरी की कहानी की “गोल्डेन १लाई? ( सुनसरी सक्खी ) की तरह 
माना जिसे भी छूती थी वह फौरन ही जल कर मर जाता था-- 
दलित वर्ग से उमरी हुई उस लडकी ने समाज में मी भौत और तवाही 
का बीज वो दिया था और उस बीज में शव और कंकाल उग रहे थे । 
उसने.उन लोगों की श्रोर से बदला ले लिया या जिनकी वह सन्तति थी, 
जिन्हे प्रतिष्ठित समाज ने कीचड़ और सड़ाध में मरने के लिये फेंक 
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पिया था। यह मी तो अपनी तरह का न्याव था। नाना की जवानी 
और रूप अनन्त मालूम पढ़ते थे और उनकी रोशनी में उसके चस्‍वाद 
किये हुए लोग ऐसे लग रहे थे जैसे शर्वों ओर मांस के लोथड़ों पर 
डगता हुआ दृरुज चमक रहा हो । 

और फिर एकाएक किसी वहम--किंसी हविस के कारण नाना फ़िर 
जआवव हो गयी थी। जाने के पहले नाना ने अपना सब सामान, कोठी, 
फर्नीचर, जेवर, यह्दाँ तक कि कपड़े भी नीलाम कर दिये ये | नाना का 
सामान नीलास हो रहा था ! लोगों म॑ तहलका सच गया था। दाम 
लगाये गये ये और पाँच दिन में छः लाख फ्रीन्क से ज्यादा इकटठे हो गये 
थे। जाने के पहले नाना ने आखिरी एक नादक में मी अभिनय किया 
था। ठस नूमिका में नाना को खामोश ही रहना पड़ा था लेकिन नाटक 
बहुत ही सफल रहा था| वादिनेव ने बड़े जोर का विज्ञापत किया था-- 
सारे परिस में उठने अपने नये नाटक की धूम मचा दी थी | लेकिन इस 
सब चोहर्त और उफऊलता के बीच में ही नोना न जाने कहाँ गावव हो 
गयी थी। एक दिन उुवह सारे पेरिस में यह खबर आय की तरह फेल 
गयी कि नाना पिछली रात को काहिया चली गयी | लोगों का ख्याल था 
कि वार्दिनेव से वह कुछ नाराज हो गयी थी। इतनी रईस ओरत को 
कीन नाराज कर उक्तता था ? फिर बह बहुत दिनों से अफ्रीका, मित्र आदि 
जाना मी चाहती थी। उन देशों का रूमानी विलासउ-प्रिव और वाउना- 
पूर्ण वातावरण उसे बहुत दिनों से छुमा रद्द था | 

इसके बाद मद्दीनों गुजर गये | लोग नाना को धीरे-धीरे भूलने लगे 
ये। जब कमी नाना का नाम आता था, तो अजीव-अजीव अफवाहें 
लुनायी पढ़ती थीं। हर आदमी अलग-अलग कहानियाँ बताते थे । कोई 
कहता था कि नाना किसी देश के बाइतराव की ग्रेवसी हो गयी है, कोई 
ऋद्ता था कि वह किसी उल्तान के दरम में राज्य कर रही हे। दो सी 
शुल्लाम उतकी सेवा करते हैँ ओर अपना दिल वहलाने के लिए वह उनके 
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थीं--जिसे नहीं होना चाहिए था । अब नाना का वह आकर्षक रूफ 
ओर शरीर कमी कोई नहीं देख पायेगा | 

लूसी और कैग्रेलीन ऊपर जा रही थीं--तमी ब्लॉश सिवरी भी 
आ गयी । बह भी नाना की मृत्यु का दाल सुन कर स्तम्मित रह गयी 
थी। वे तीनों ऊपर चढ़ने लगीं तो मिनॉन ने नीचे से पुकार कर 
कहा ६ 

(रोज से कह देना कि जल्दी नीचे उतर श्राये ।! 

ऊपर रोज के अलावा कमरे में लगमग वह सभी ओऔखें थीं जो 
नाना को जानती थीं | श्रीर नीचे नाना के सब परिचित पुरुष-- 
वार्दिनेब, डगेनेंट, लेवॉरदेत, प्रूलेय र, मिनॉन, फॉशेरी, फोन्तां श्रोर स्टीनर 
खड़े हुए सिगार पी रहे ये और कभी-कभी माना की मृत्यु को अचानक 
याद करके दुख के दो शब्द कह देते थे। केवल काउन्ट मफेट एक 
रूमाल से अपना चेढ्स छिपाये बैठे थे। 

एकाएक लूसी बोली--“अब तो चला जाय, यहाँ रह कर हम लोग 
उसे बिन्दा तो कर नहीं लेंगे !” 

सब लोग चारपाई की तरफ अपने श्राप मु गये। वे चलने की 
तैयारियाँ करने लगे | केवल लूसी खिड़की के बाहर भाँक रही थी-- 
दुख से उसका दिल भर आया था | दूर सड़क पर मशालों के साथ-साथ 
चह विशाल जनसमुदाय अ्मी चला जा रहा था--विशाल अ्रेंघेरे में 
बह पूरी भीड़ स्थूल और स्थिर लग रही थी | भीड़ का वह पूरा समुद्र 
लड़ाई के मैदानों पर कथने के लिए थआ्रांगे बढ़ा जा रह्य था । शायद 
मौत की तरद बढ़ती हुई उदासी को दूर करने के लिए वह लोग चिल्लाते 
जा रहे थे ; 

“र्लिन चलो--वर्लिंन चलो--बलित चलो !? 

धीरे-धीरे सब औरतें कमरे से निकल कर चली गयीं। रोज श्रकेली 
कमरे में रह गयी थी--उसने एक बार चारों तरफ निगाह घुमायी, यह 
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बने को कि कमरा सॉर्फ है या नहीं ! फिर उसने लैम्स चुकी दिया और 
ना के शव के पास पड़ी हुई मा पोमवी जला कर रख दी | 
व के चेहरे पर शोमवत्ती की पीली सेशनी फैल गयी। उसे 

खकर रोज डरे कर पीछे हट 


<छुफ ! यह तो विल्कुल वदल गयी है 


शेज खामोशी # कमरा बन्द करी चली गयी। नानी कमरे में 
केले पड़ी थी ओर उसका उेहरा मोमबत्ती के प्रकाश मे साफ दिखाई 
पड रहा था । वें चेहरा था या ए. गोश्त का लोथड । चेंचक के 
छालों से सारा चेहरा भरा हुआ था--उन छात्लों के बीच में. जरान्सी भी 
खाल साफ नहीं दिखायी थी । छाले अब धीरे-धीरे सूखने या 
फूलने हे थे ओऔर मियाले लग रहें. | उसका चेहरा जो अब विल्कुल 
पहिचाना नहीं जी रहा था, संडती हुई मिं्ठी की तरह होगे रहा था। 
बाई आँख सड़ती ह६ खाल और छाल से बिल्कुल दर्क गयी थी और 
दसरी आँख भी एक चेज्ञान कारलें गंढहे की तरह लग रही थी। मुंह पर 
एक लाल पर्चे ओर सूजन थी जिंसर्क कारण चेहरे पर एक भयानक 
दिखायो पड़ रही थी। लेकिन इस वीमत्स नकाव के चाणिं तरक खूबसूरत, 
सुनहरे वाल सोने की केई धाराओं की तरह अं फेते हुए 
वीनस--रूप और प्रेम की देवी--संड़ रही थी। पतन के -वह्‌ 'कीदारु 
जो उसे जन्म से अपने वातावरण की सड़ाँध से मिले ये आर जिसर 
उसने अंजाम के प्रतिष्ठित आग की तवाई कर डाला था, आज उस 
के अन्दर उठे थे और उन्होंने उसके शरीर को 
खूबसूरत चेहरे को सड़ा डाला था। 

कमरा विल्कुल खाली था । सर्डकी पर से द॒जार-लाख। शव 
अपने दिल के डर और उदासी को भुलाने के लिए. चिल्ला रही थीं 

वल्िन चलो--रव्लिन चलो--वलिन चलो 
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चहुत भ्रानन्द मिल रद्दा था| बिना उसे छोड़े हुए. उसने प्यारभरे और 
मादक स्वर में कह, 'मुनो प्यारे ! कल किसी तरह से दो सो फ्रेन्क ला 
दो | मुके बहुत जरूरत है | एक “विल? देना हँ और में बहुत परेशान हूँ ।? 

फिलिप एकदम पीला पड़ गया लेकिन एक वार फिर नाना को चूम 
कर बोला--'मैं पूरी कोशिश करूँगा !? 

थोड़ी देर दोनों चुप रहे; नाना अपने कपड़े पहिनने लगी ओर 
फिलिप खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया | 

नाना ! तुम मुमसे शादी कर लो !? 

नाना को फिलिप की बात पर इतना आश्चर्य हुआ कि वह एकदम 
घूम पढ़ी--'क्यो--तुम्द्ारा दिमाग तो ठीक है न १ तुम मुमसे शादी 
करने की बात इसलिए कर रहे दो कि मैंने तुमसे दो सो फ्रैन्‍्क उधार माँग 
हैं। यह क्या पागलपन तुम्हे सका है--ऐसा होना बिल्कुल श्रसम्मव 
है ।! इतने में जो कमरे में नाना को जूता पहिनाने आ गयी और वह 
दोनो लुप हो गये । 

उसी दिन जार, जिसे नाना ने अपने घर आने को मना कर दिया 
था, चुपचाप घर में घुस आया था| बह ड्राइंग-रूम में ही था कि उसने 
दूसरे कमरे में श्रपने माई श्रौर नाना की आवाजें सुनीं। बद और पास 
गया ओर उसने किवाड़ पर कान लगा कर सुना । चुम्बनों की आवाज, 
प्यार की बातें, शादी का प्स्ताव--सब कुछ जा्ज को साफ-साफ सुनायी 
पड़ा | बह डर गया, उसने एक अजीब तरद का दर्द अनुभव किया श्रौर 
चर्हा से फौरन ही चला गया । नाना फिलिप के झआलिंगन में ! यह कल्पना 
करके द्वी उसका दिल श्राँदुओं के मार से दृट पड़ा था | श्रगर इस समय 
'फिलिप घर में आरा जाता तो जार्ज अवश्य उसकी हत्या कर देता | लेकिन 
दूसरे दिन द्वी उसकी इच्छा यद्द हुईं कि वह आत्मइत्या कर ले--बह 
सारे दिन पागरलो की तरह पेरिस की सड़कों पर मटकता फिरा । लेकिन 
नाना को देखने, उससे मिलने का जबरदस्त ग्ञाकर्षण उसे एक वार फिर 
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के घर की तरफ खींग्च लें गया--रशयिंद माना उठ पर 5 
हंस जज को | क 
हाँ को खबर सिली 


लेकिन उसी दिन लगभग वार बजे ५ 
उनका बड़ हॉर्डकी फिलिप गिखतार हो ग्या है। पिछली शाम से 
लेप जेल में थी ने फौल के वारह हजार मेनन किये थे । 
“भ से वह धीरे-धीरे थोड़ी-थोडी स्कमें करता आ रा था 

गैर अपनी चोरी को छिपाने के लिए: हिसाव में भी जालसाजी की 
हों को फिंलियं और नाना के सम्बन्धी के बारे में मालूम 
अत क्रोध में नी को जी भर के कोसा | नर्नीं ही फिलिप के 

से हागाँ को डर थीं कि किसी 


बदकिस्मती है ! अमी दो ही दिन पहले तो उसने सेग्नि के कपड़ों पर 
यारद सौ फ्रेन्‍्क खर्च किये ये | और श्राज यह मुसीबत" “_ 

दो बजे तक तो नाना वास्तव में बहुत चिन्तित हो गयी थी | तभी 
लेवॉरदेत आरा गया--बद् नाना को उस शानदार पलंग के बिस्तर का 
डिजाइन दिखाने लाया था जो नाना के लिए बनवाया जा रहा था। 
एक़ बार नाना को यद्द इच्छा हुई थी कि यह अपने सोने के कमरे को 
फिर से सजवाये | गुलाबी रंग की मखमल से वह अ्रपना कमरा सजवाना 
चाहती थी। नाना का विचार था कि यद्द रंग उसे बहुत श्रच्छा लगेगा । 
गुलाबी मख्तमल का एक तम्बू उसके पलंग के ऊपर द्ोगा श्रीर उसमें 
नुनहरी मालरें श्रौर चाँदी के वटन टेँके होंगे | इसके नीचे उसका पलंग 
होगा--ऐसा शानदार पलंग जिसकी कल्पना मी किसी ने आज तऊ नहीं 
की दोगी | यह पलंग क्‍या होगा सिंहासन होगा--मन्दिर होगा ! जिसके 
पास साय पैरिंस आकर उसकी नग्न मांसलता की पूजा करेगा | यह पूरा 
पलंग चाँदी श्रौर सोने से वना होगा । चाँदी पर सोने के फूल होंगे श्रौर 
पलंग के सिरहाने सोने के फूलों के भुरमुरयों से क्यूपिड * मझाँकते हुए 
दिखायी देंगे । इस पलंग की कीमत लगमग पचास हजार फ्रेन्क होने 
को थी और नये धर्ष में बह मफेट का उपहार होने को था| 

लेवॉरदेत द्वारा लावे हुए बिस्तर के डिजाइनों को देख कर नाना 
खुश हो गयी शरीर कुछ देर को उसकी तमाम चिन्ताएँ दूर हो गयीं। 
माना गर्व के नशे में थी। मुनारों ने कहा था कि ऐसे पलगों पर 
तो महारानिर्याँ मी नहीं सोयी था | लेवॉसदेत ने डिजाइनों के चित्र थोढ़ी 
देर बाद लपेट लिये | उसके चलते-चलते नाना ने उठे रोक कर पूछा-- 
दो सी फ्रैन्क तो नहीं होंगे तुम्हारे पाठ 

लेवॉरदेत में सिर हिला दिया। उसका सिद्धान्त था कि वह कमी 


श्रीरतों को कर्ज नहीं देता था।. 
हा 5 क्यूपिइ---परिचिमी ू चर्म कथाओं में प्रेम का देवता--हामदेव 
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नासा खामोश होकर अपने कमरे में लीट गयी--शर्म ओर परेशानी 
से उसका दिल दृटा जा रहा था। सारे घर में नोकरों की उपहासपूरा 
मुस्कुराहटें गंजती हुई मालूम पड़ रही थीं--उन्हें नाना से क्या सहानु- 
भूति ! जैसे नाना ओरों का पेसा बरवाद करते हुए. न हिचकती थी वेंसे 
ही वे भी नाना का धन लूटने में पाशविक आनन्द लेते थे | डूख की 
लहरों में नाना बहने लगी थी ! अपने कमरे में पहुँच कर वह स्वगत बोल 
पढ़ी--चिन्ता मत करो, नाना अपने ऊपर भरोसा रखो | तुम्हारा शरीर 
तो श्रपना ही है, उसी से लाभ उठाओ । बेइज्जती सहने से कया लाभ ?! 

ओर उसने फौरन ही मदाम त्रिकॉन के यहाँ जाने के लिए कपड़े 
पहिन लिये | तकलीफ के समय केवल यही उसका एक सहारा था | इस 
शान शौकत में भी जब कभी उसे जरूरत पड़ती थी तव कम से कम 
मदाम त्रिकॉन के द्वारा एक बार में कम से कम पाँच सी फ्रेन्क तो उसे 
मिल ही जाते थे। लेकिन कमरे से निकलते ही उसे जाजे मिल गया | 
नाना ने आराम की साँस ली--अवश्य फिलिप ने इसे दो सी फ्रेन्‍्क देकर 
भेजा होगा | . 

यो ठुम्हें फिलिप ने भेजा है ! नाना ने खुशी से पूछा । 

भनहीं !! जाज का चेहरा पीड़ा से तिलमिला रहा था | 

नाना यह सुनकर खीक उठी | तो फिर कया चाहता हे जा! 
उसका रास्ता रोके हुए क्यों खड़ा है वह ? वह जल्‍दी में थी--हथे--हटो 
थोड़ा पीछे इृट कर नाना ने पूछा, 'कुछ धन है तुम्हारे पास ?? 

नहीं !! 

हॉाँ--हाँ--क्यों होगा £ माँ ने बस! के पसे भी नहीं दिये होंगे ! 
क्या आ्रादमी हैं यह लोग भी ।? नाना घृणा से उसकी तरफ देख कर 
योली | 

नाना फिर आगे बढ़ी लेकिन जाज ने रास्ता रोक लिया | वह उससे 
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अवरय बाब करना चाहता था। नाना ने उसे हटाने की कोशिश की-- 
उठे विल्कुल कुरतत नहीं थी | 

लिक़िन सुनो तो--क्या तुमने मेरे माई से शादी करने का निश्चय 
कर लिया है ?? जाज॑ डाँपते हुए वोला। 

क्या मजाक है ? नाना को खुद च खुद हँसी था गयी । वह कुर्तों पर 
चेठ कर हँवने लगी । 

लिकिन मैं तुम्दें कमी ऐसा नहीं करने दूँगा । तुम्हें मुझसे ही शादी 
करनी पड़ेगा--इसीलिए मैं इस समय आया हूँ ।? 

अच्छा ! वो तुम भी मुमझे शादी करना चाहते हो! क्या तुम्दारे 
पूरे खानदान की मुमझे शादो करने का मर्ज हो गया है! हिश्त ! जाओ 
यहां से, क्या बेहुदापन है [ मैं म तुमसे शादी करूँगी, म उससे ॥' नाना 
ने बिगड़ कर उत्तर दिया । 

जाज का येहरा खुशों से खिल उठा--तो कसम खाशों कि तुम 
फिलिप की मेथी नहीं हो ! 

'युप रहो ! तुम तो छिर पर चढ़े जा रहे हो ! यह मजाक कुछ देर 
तक वो अ्रच्छा लग रुफता है लेकिन इमेशा नहीं और फ़िर में जश्दी में 
हूँ! मैं चाहूँगी तो तुम्हारे भाई से प्रेम कहूँगी | तुम कीन हो 3 क्या में 
तुम्दारी रखैल हूँ, क्या तुम यहाँ के खर्च के लिए धन देठे हो जो मुमते 
जवाब मॉँग रहे हो ! हा, में तुम्दारे माई की ग्रेयसी हैँ । बोलो, क्या 
करोगे तुम ! 

जान ते नाना की बह पकुढ़ लीं और उन्हे कस कर दबा दिया 
नो तोड़ डालेगा--“यह मत कहो--मंत कहो ४०) 

जा के मुँह पर भापड़ मार कर नाना ने अपने छो छुड़ा सिदा। 

धब्छा--श्व यदाँ से निकल जाओ । तुम रुफे: मारना चारहेदे हो : 
मैं केवल तुम्हारे ऊपर दया करके तुम्हें यर्शा आते देदी थी झर मिर्ची 


जी अर सही | 


कारण महों । तुम्दारे जैसे बच्चों पर में समय वरबाद रहे 





हा 
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जय सानां की पे चातें छ 
शु । नाता की है शुब्द्‌ दिल में तीर कही तरह हमे 
र च्की तनिक मी पस्वाह नह थी-- 

-्सीः हे श््राज दो सी 


ध्न्हां 
ध्त्र्च्छां मैं तैबास हूँ द्व॑ तुम्दार छः 
घन वो जाये के पते बिल्कुल नहीं था--वहे अपना जीवन दें 
सकता था उठ धर्न को पाने के लिए. । ज्ार्ज को इतना ढुह कमी नहीं 
छुआ था __उठे लगा कि वें बिल्कुल कमजोर देह कुछ नहीं। कर 
उकता | जाल की से शरीर दद ओऔर सिंसकियों से मचल उठा ) 
माना ने छुछ नंद शव कहा--अच्छा, जीन $] हट जाओ जाने 
दो ॥ ठुम अमी बच्चे दो-ह कमी-कमी तो में खेल हूँ लेकिन 
आज मे परेशान हूँ: सुझे काम करना द्व 
और जाओ के माय खूम कर वह ये कह कर हँसती ड* च्चल 
दौी--आच्या- तर जाओ ॥ दमारे दीच में अंवे सक-कुछ खत्म ' 
गवा--रममी । 
जा बैठक के ता ह॑ खड़ा था--उसके करनी + से माना के आय 
शब्द गँँल रहें थे और दथौंडे की तरह उसके दिंलें और दिनांग पर ने 
चर आधात कर रहें थे 
ध्याव सव खम हो गया >> और नीर्नी फिलिप से प्यार 
डु्ही थी क्योंकि उसने जाने से था कि फिंलिप को वह ने * 
| > के लिए. उसे वा रहा था । वास्तव 


कुछ खत्म हो गया था। 'लॉ मिनॉव' को उन सुद्दादी रातें की उठे फ़िर 
गद आयी जब नाना उसते प्रेम किया करती थी और इस मकान में भी 
चह घढ़ियाँ जब यह नाना की माह में छिप कर प्यार के सपने देखा फरता 
था । लेकिन फिर कमी यह सब नहीं होगा--कमी नहीं---कमी नहीं | 
अब जिदा रहना विल्कुल बैकार है ! 

भाना वैदल हो घर के बाहर सवी थी। नीचे हॉल में बेंच पर बेठे 
हुए दुकानदार और नौकर हँस रहे थे! जो जब बरेठक के कमरे भें हो 
कर निकली तो जा को वहाँ देख कर उते आश्चर्य हुआ | जाओ ने 
कद्दा कि यह नाना से मिलने आया था लेकिन कुछ कहना भूल गया था 
इसलिए टसके लौटने का इन्नजार कर रहा था। जब णो चली गयी प्रो 
उसने कमरे में देंद़ुना झुरू किया । अन्त में उते एक तेज नोकीली फनी 
मिली जिसे उसने भ्रपने कोट में छिपा लिया । 

एक घत्दे तक जाज नाना का इन्तजार करता रक्षा देचैमी से । 

५ह लो--मदाम था भी गयीं । जो ते कहा । सब नौकर एकदम 
सामीश हो गये । जाज ने सवा, नाना रोटी वाले का 'विल' चुका रही 
है । थोद़ी देर में यह कमरे में आए गयी ! 

ब्ययों, तुम अभी तक यहां हो ? त॒म्हें कया निकलवाना ही पढ़ेगा ! 

यह कह कर माना अपने सोने के कमरे को तरक बढ़ी । 

नाता ! तुम सुमते शादी कर लो !! 

जज की बात इतनी बेकार भी कि नासा ने उसका उत्तर भी 
नहीं दिया । 
आना ! मुझसे शादी कर लो ?? 
नाना ने घड़ाक से दरवाजा बन्द कर दिया लेकिन फौरन ही एक 
हाथसे जाजे ने दरवाजा खोला शोर दूसरे हाथ से कैंची की नौंक अपने 
सीने में घुसेड़ ली | माना में पलट कर देखा थौर वह नफरत से चीख 
बढ़ी-- पागल हो गया है यह--णशगल हो गया है। कितना बदमाश 
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जलीफ हो रही थी। एकाएक नाना अपनी परेशानी में एकदम कह पड़ी, , 
जो तम चाहते थे वही हो गया न | अब तम हम दोनों को ग्रेंस करते 
कमी न पकड़ पाश्रोगे | ॥ ; 

इस बात का काउन्ट पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि आखिरकार वह 
नाना के पास जाकर उसे सांत्वना देने लगे ।:नाना को यह गम थैय से 
चर्दाश्त करना चाहिए | उसका कहना ठीक था--उसका इसमें कोई दो 
नहीं था | लेकिन नाना ने मफेट को रोक कर कहा कि वह फौरन जाकर 
यह पता लगायें कि जाज की तबियत केसी है। काउन्ट चुपचाप जाज 
का हाल मालूम करने चले गये | जब वह पौन घंटे के वाद लोदे तो 
उन्होंने देखा कि खिड़की से झुकी हुई नाना उन्हीं के आने का इन्तजार 
कर रही है। काउन्ट ने बताया कि जाज मरा नहीं था केवल जख्मी हो 
गया था और बच भी सकता था | नाना एकदम बहुत खुश हो गयी | 

जो, जो कुछ देर से खूब का दाग साफ करने का अयत्न कर रही थी, 
बोली---मदाम ! यह निशान ठीक से मिट नहीं रहा है |! 

ओर वास्तव में कालीन के सफेद माग पर पड़ा हुआ लाल धब्बा 
जो दरवाजे के बहुत करीब था, अब भी उतना ही सुर्ख दिखायी पड़ रहा 
था सानो खून की एक रेखा उस दरवाजे पर प्रहरी की तरह बाधा 
बनी पड़ी हो | 

कोई बात नहीं--कदमों के चलने की रगड़ से दाग धीरे-धीरे मिंट 
जायगा | नाना बोली | 

दूसरे दिन तक काउन्ट भी वह मयानक घटना भूल गये थे। जब 
चह जाज की हालत पूछने जा रहे थे तो उन्होंने निश्चय किया था कि 
अब वह नाना के पुस फिर कभी न जायैंगे। ईश्वर ने उन्हें यह चेता- 
चनी दी थी; जाज और फिलिप की वरवादी एक ऐसा संकेत थी जो 
यह बता रही थी कि काउन्ट का भी वही अन्त होगा । लेकिन न मदाम 
झूगों के आँसू, न जाज का घायल शरीर, न उनका अपना निश्चय 
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उन्हें नाना के पास वापस जाने से रोक सका। उनके दिल के अन्दर 
इस बात की गुप्त खुशी थी कि उनके दो प्रतिदवन्द्ी इस प्रकार उनके 
रास्ते से निकल गये थे | उनके दिल में इन लोगों की जवानी के प्रति 
जवरूदस्त ईर्ष्या थी। उनके प्रेम में वह ब्रेदली थी, उत्तेजना थी जो 
उन लोगों के प्यार में होती है जिनका यौवन खत्म हो चुका होता है। 
उन्हें केबल इस बात से ही पूर्ण खुशी मिल सकती थी कि नाना सिर्फ 
उनकी ही है | काउस्ट का प्रेम अब शारीरिक स्वर से भी ऊँचा उठ गया 
था| यह कल्पना किया करते थे कि भगवान्‌ उन दोनों को क्षमा कर 
देंगे और उनकी अ्राँखों में वे दोनों एक हो जायेंगे। वह चाइते थे कि 
उनका प्रेम श्रनन्त हो जाय, लेकिन बार-बार नाना उन्हें धोखा दे देती 
भी। नाना इस बात में किसी पद्चय की तरह थी जिसे टमेशा ही नग्न 
रहने की श्रादत थी । 

एक दिन सुबद उन्होंने देखा कि फकॉरमाँ नाना के घर से बाहर 
निकल रहा है | काउन्ट ने नाना से जवाब माँगा--नाना क्रोध से उबल 
यड्टी | काउन्ट भी कितने शक्‍्की हैं--बढ थक गयी थी उनके इस 
सन्देद्वात्मक व्यवहार से | 

६ाँ ! मैं फूँकॉर्माँ की प्रेयसी हूँ--सममे ! जाओ जो जी में आये 
कर लो | लेकिन मुझे परेशान मत करो। में हमेशा ख्वतन्त्र रहेँगी चाहे 
जो भी दो | जो श्रादमी मुझे श्रच्छा लगेगा उसे में अ्रवश्य बुलाऊँगी। 
श्र ठुम भी इसी वक्त निश्चय कर लो--हाँ या नहीं ! दस्वाजा खुला 
ह |” यह कदते उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया । 

द्वालांकि काउन्ट की मुद्धियाँ क्रोध में मिंच गयी थीं लेकिन बह वहाँ 
से उड़े नहीं। अब तो हर भगड़े के अ्रन्त में नाना उनसे यही साक- 
साफ कह देती थी कि हमेशा उसे काउन्द से अधिक जवान और अच्छे 
लोग मिल सकते थे और इस बात के कारण काउन्ट उससे श्र भी 
ज्यादा दवने और डस्ने लगे थे। जब नाना बिगड़ती थी तो काउन्द 
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गुलाम की तरह सिर भुक्का देते थे ओर उस समय की प्रतीक्षा किया करतेः 
थे जब नाना को फिर धन की आवश्यकता हो | ऐसे. अवसरों पर तो 
नाना कांउन्‍्ट को बहुत प्यार करती श्री--पुच॒कारती थी और उस खुशी 
में काउन्द पिछला सारा निरादर और -डुख भूल जाते थे.। नाना के जवान 
शरीर को अपने सीने से लगाते ही उनकी सारी आपत्तियाँ ओर गम 
जैसे बिल्कुल धुल जाते थे | 
उधर काउन्टेस से छुलह हो जाने के वाद से काउन्ट का पारिवारिक 
जीवन ओर भी ज्यादा दुखद हो गया था | फॉशेरी ने काउन्येस को छोड़ 
दिया था और वह फिर रोज के चंगुल में फँस गया था.। लेकिन काउन्टेस 
अब और लोगों से प्रेम करने लगीं थीं। उनके दिल में.भी यह डर ओर 
परेशानी थी कि अब उनकी उम्र ठल रही हे | कुछ दिनों के वाद तो 
लोग उनकी तरफ प्रेम से देखेंगे भी नहीं इसलिए पागल होकर चृह 
विलासिता के जीवन में गहरी ड्रव गयी थीं। अपना घर काउस्ड को नी 
से भी अ्रधिक बुरा लगता था इसलिए वह उस वातावरण से परेशान हो 
कर नाना के यहाँ चले जाते थे । वह निरादर ओर वह डाँट घर के गन्दे 
माहौल से उन्हें कहीं ज्यादा पसन्द थी | हि 
कुछ दिनों वाद नाना ओर काउन्ड के बीच में केवल धन का ही 
सम्बन्ध शेप रह गया | एक दिन, यह वायदा करने के वावजूद कि वह 
दस हजार फ्रेन्क ला देंगे, मफेट खाली हाथ नाना के पास पहुँचे । पिछले 
दो तीन दिन से नाना प्यार करके काउन्ड को धन लाने के लिए उकसा 
रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि काउमड खाली हाथ ही शआये 
हैं तो वह क्रोध से सफेद हो गयी--उसने इतने चुम्बन काउन्ड पर व्यर्थ 
ही बरबाद किये थे | 
अच्छा ! अब तुम्हारे पास बिल्कुल घन नहीं हे ! तो अब लौट जाओ 
वहीं जहाँ से आये थे, फोरन, समझे ! कितना गन्‍्दा आदमी हे ! ओर यह 
मुझे चूमने की कोशिश कर रहा था ! घन नहीं तो कुछ नदीं--सममे !? 
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काउन्ट ने बढ़ाने बनाना शुरू किये--परसों श्रवश्य वह घन ला 
देंगे | लेकिन उसने फ़िर जोर से काउन्ट को रोक दिया । 

थहाँ तो मुझे धन की इतनी जरूरत है कि लोग बेला वयूल करने 
को मेरा सामान नीलाम कराने को तैयार हैं और आए हैं कि बड़ी शान से 
चले था रहे हैं--खाली जेब | अ्रपनी यूरत शीशे में देखो । क्या तुम 
समभकते हो कि में तुमसे प्रेम करती हूँ ! जय आदमी तुम्दारा जैसा द्वोता 
है तो उसे श्रौरतों का प्रेम दौलत से खरीदना पड़ता है। हिरत ! अ्रगर 
आज रात तक दस हजार फ्रीन्क लेकर नहीं श्राश्रोगे तो मेरी सूरत भी 
नहीं देख पाओगे ।? 

उस दिन रात को काउन्ट दस हजार फ्रेन्क लैकर माना के घर पहुँच 
गये | नाना ने श्रपने होंठ उनकी तरफ चुम्बन के लिए; बढ़ा दिये | 
'काउन्ट ने एक लम्बे चुम्बन में उन गर्म होटों को बिल्कुल चूस लिया 
और सुबह का घोर निरादर और दिन भर की सख्त पीड़ा इस छुम्बन 
की शराब में बिल्कुल मीचे तक हब गयीं। इस घय्ना के बाद से तो 
नाना और मी सख्ती से उनसे धन की माँग करने लगी | श्रक्सर झगड़े 
दो जाते थे, जरा-जरा-सी रकम तक के लिए वद्द काउन्ड को बहुत डाँटती 
थी | वह दिन पर दिन श्रधिक लालची होती जा रही थी। यह उनसे 
साफ कह देती थी कि कैवल धन के द्वी कारण वह उर्न्हें अपने पास श्राने 
देती है। कितने श्रहमक 'श्रादमी से उसका पाला पड़ गया था | राज- 
द्रवार के पद में मी उन्हें निकालने की बात दो रही थी। भद्यारानी ने 
माराज द्वोकर उनके बारे में एक बार यहाँ तक कद्ा था--'बह बहुत मद्दा 
आदमी है ।? यह सच भी था ! नाना ने भी उनसे कह दिया था-- 

“सच ) तुम बहुत द्वी भद्दे श्रादमी हो !” और काउन्ड के इस पतन 
के साथ नाना बिल्कुल स्वतन्त्र हो गयी थी। श्रव आवश्यक थोड़े दी 
था कि वद्द केवल उन्हीं की द्वोकर रहे | वद रोज अपनी शानदार गाड़ी 
में बेटकर बाहर आती-जाती थी--रोज बहुत से लोगों से उसकी जान- 
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पहिंचान हो जाती थी। खुलेआम वह आदमियों को अपने रूप और 
शरीर की चमक से लुमा रही थी--फाँस रही थी। विलासिता के उस 
विशाल नगर में नाना उस समय सबसे ज्यादा चमक रही थी। जब वह 
अपनी गाड़ी पर बेंठकर निकलती थी तो अनगिनत गाड़ियाँ उसके चारों 
तरफ झुक जाती थीं, उसे देखने के लिए उससे बात करने के लिए; 
और यह ज्ोग वह थे जो तमाम यूरोप की दौलत अपने वढओं में रखते 
थे--सरकार के वे मन्‍्त्री जिनकी कड़ी उँगलियाँ फ्रांस का गला घोंटे डाल 
रही थीं। नाना इस धनवान और शानदार समाज के विलास का केन्द्र 
वन गयी थी | विलासिता के पागलपन में वह उन तमाम लोगों पर छा 
गयी थी। देशी और विदेशी--हर धनवान आदमी नाना को जानता 
था और चाहता था। नाना का जाल बहुत चौड़ा फैल गया था। धनी 
व्यापारियों की वीविया--काउन्टेस--ड्चेस-समाज की भद्र और प्रतिष्ठित 
महिलाएँ नाना के कपड़ों की और श्यज्ञार की नकल करने की कोशिशः 
किया करती थीं। 2 

काउन्द ऐसा बहाना करते थे मानो वह नाना के इस जीवन के चारे 
में कुछ भी नहीं जानते। नाना का मकान उनके लिए. अब विल्कुल 
नरक वनता जा रहा था--एक पायलखाना-ता था डछिसमें नाना के 
वहम ओर सनक के कारण हमेशा कोई न कोई नया झगड़ा लगा रहता. 
था। अव तो नौबत वहाँ तक आ गयी थी कि नाना अपने नौकरों से 
भी लड़ाई लड़ने लगी थी। कुछ दिनों तक बह अपने कोचवान चाह्से--- 
से बहुत खुश रही फिर अचानक बिना कारण उससे एकदम नाराज हो 
गयी । नाना ने उसे इतनी गालियाँ दीं कि चार्ल्स भी क्रोध में चिल्ला 
पड़ा--विश्या कहीं की ।? काउन्ट ने दोनों को मुश्किल से अलग किया 
ओर कोचवान को फौरन ही कोठी से निकल जाने की आशा दी | और 
इसके वाद तो धीरे-धीरे सब नौकर भाग गये । यहाँ तक खबर उड़ गयी 
थी कि जुलियन नामक एक नौकर को काउन्ट ने कुछ धन देकर निकाल 
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दिया था क्योंकि नाना उस पर विशेष रूप से झृपालु थी। केदल जो 
अपनी जगह पर हृद थी। वह मी इतना धन कमा कर नौझरी छोड़ना 
चाइती थी कि जिससे बढ स्वतन्त्रताएूर्वक मदाम त्रिकॉन कान्सा व्यवसाय 
झुरू कर दे । 
नाना के घर की भी अजीब द्वालत दो गयी थी | जब से जो ने 
इन्तजाम दीला कर दिया था वष से काउन्ड की हिम्मत नहीं पड़ती थी. 
कि बिना खाँसे, सक्ेत किये किसी कमरे में घुसे या या उठा कर भझाकि 
भी | अ्रब तो हर जगह अजीब-अ्रजीव आदमी धर में हमेशा आते-जाते,, 
घूमते दिखायी पड़ते थे | एक दिन, जब बढ भूल से नाना के कमरे में 
छुसमें लगे थे, तो काउन्ट में देखा था कि नाना बाल सेँवारने वाले 
शादमी फ्रांसिस के ही गले में हाथ डाले हुए है श्ौर उस दिन से वह 
बिना किंवाडू खटखटायें कभी अन्दर नहीं जाते थे । माना को बासुना 
ओर विलास मे बिल्कुल पागल कर दिया था। वह त्तो अरब सटिन को 
मी घोखा दे दिया करती थी--नाना की सनक में एक भयह्भुर पायलपन- 
सा आने लगा था। शरीर के पतन और वासना की गन्दगी की श्राखिरी 
सीमा तक यह पिर चुकी थी । वह यूँ दी सड़क पर से लड़कियों को घुल्ा 
लिया करती थी और उन्हें कुछ देर रख कर, कुछ देकर घापस कर दिया 
करती थी। कभी-कभी मर्दाने कपड़े एहिन कर बह ऐसे स्थानों पर भी 
जाया करती थी जो गन्दगी क्रौर शारीरिक व्यवसाय के लिए. बहुत ज्यादा 
बदनास ये और बहाँ भद्दे शरीर फोश दृश्य देसते में उसे बहुत श्रानसद 
मिलता था। 
अपनी इस दुर्दशा और ग्ल्लित के खिलाफ अरब भी फाउन्ड कभी- 

कभी विद्रोह कर उटते ये | हालाँकि भ्रद वह इस हालत तक गिर गये थे 
कि नानो के अजनबी लोगों के साथ प्रेम-हीड़ा करने पर भी बह बुरा 
नहीं मानते, लेकिन इस बात पर वह बहुत नाराज हो जाते बैक नाना 
उनके किसी परिचित की ही गेयसी बने ) एक वार तो चह पकोर्रमों रे 
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लड़ाई लड़ने को भी तैयार हो गये थे इस वात पर, लेकिन लेवॉरदेत ने 
जब यह वात - सनी थी तो वह हँस पड़ा था, नाना के लिए लड़ाई 
लड़ोंगे ? सारा पेरिस हँसेगा तुम्हारे ऊपर !? 
मफेठ को यह वात वहुत बुरी लगी थी--वह उस ओररत के लिए 
लड़ भी नहीं सकते जिसे वह इतना प्यार करते थे--लोग इस पर हँसेंगे | 
काउन्ट को खामोश रहना पड़ा | उनकी वासना उन्हें अपने वहशी जवड़ों 
में बटत सख्ती से दवाये हुए. थी । उनका दिन पर दिन कमजोर होता 
हुआ व्यक्तित्व इतना निकम्मा हो गया था कि इन बन्धनों से कभी मुक्त 
नहीं हो सकता था | कुछ दिन वाद वह स्वयं उत अनन्त जनसमूह के 
एक भाग हो गये थे जो नाना के मकान में दिन-रात घूमा करता था। 
और नाना की सदेव अतृत्त रहने वाली विलासिता नें इन तमाम 
लोगों को कुछ ही महीनों में तवाह करके बिल्कुल खत्म कर दिया था। 
उसकी हर पागल से पागल ख्वाहिश पूरी हो जाने पर और मी तीत्र हो 
जाती थी और उनमें धनी से धनी व्यक्ति घुन की तरह पिस कर खरल 
हो जाते थे। फूकॉरमां के तीस हजार फ्रेन्‍्क नाना ने पन्दह ही दिन सें 
खत्म कर दिये थे ओर वह फिर निर्धन होकर जहाज पर नौकरी करनें 
चला गया था | स्टीनर का सारा धन साफ करके नाना ने उसे चूसकर 
'सड़क पर खोइया की तरद्द फेंक दिया था। वद्द आदमी, जिसके हाथों में 
हमेशा लाखों करोड़ों रूते थे, अब दिवालिया कर दिया जा चुका था। 
नाना की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसने वबड़ी-बड़ी कम्पनियाँ 
खोली थीं जिसके लिए! उसने लाखों फ्रेन्क इकट्ठे भी कर लिये थे लेकिन 
नाना की विलासिता की आग से यह सव जल कर राख हो गया था। 
पेरिस का सबसे धनी आदमी पुलिस से मुँह छिपाता फिरता था ) एक 
"दिन तो नाना के सामने वह रोने भी लगा था। नीकर का वेतन देमे 
के लिए उसे नाना से सी फ्रेन्क माँगने पड़े थे। नाना इस बात पर हँस 
पड़ी और सो फ्रेन्क उसे देते हुए, बह कहने लगी---/में तम्हें यद इसलिए. 
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दे रही हूँ कि इस बात पर मुक्े हँसी आ रही है कि कोई मुझसे ही घन 
माँगे | लेकिन न॒म्दारी बह उम्र अब निकल गयी है जब में तुम्ह बेठाल 
कर खिलाती। ठम जाकर अब कोई दूसरा काम दढ़ी ।! 

हेक्टर लॉ फेलॉप भी नाना की वासना के फौलादी पंजों में दव कर 
मरना चाहता था--बह इसे इज्जत की बात सममता या कि नाना उसे 
चरवबाद करे। दो मद्दीने में तो उसका नाम दो जायगा । नाना का प्रेमी 
होना एक “फैशन! हो गया था विलास-प्रिय पेरिस के धनी लोगों में । 
ओर दो महीने भी नदीं-फेवल लुः हफ्ते लगे लॉ फैलॉप का सर्वनाश 
होने में ! उसकी सारी सम्पत्ति जागीरों, खेता, जंगलो और चरागाद्दी की 
थी और देखते-देखते यह सब बिक गये थे नाना की दृविस पूरा करने के 
लिए | हर कौर में नाना एक-एक एकड जमीन खा जाती थी । धूप से 
भरे हुए पेड--पके हुए नाज के मुनहरे खेत--रस से छुलकते हुए. 
अगूरों के घाग और लम्बी, मुलायम घास जिसमें गाय बकरियाँ श्राराम 
से ऊँघा करती थीं--सब ऊँसे किसी बहुत गढ़रे गढ़े में ड्व गये | एक 
तूफान की तरद, एक जबरदस्त सेलाव की तरइ, आग की अर्चंड लप्ों 
की तरह, टिट्टियों के भूंड के काले वादला की तरह नाना सारे प्रदेश में 
अराजकता फैला रही थी; पेरिस को तहस-नहस कर रही थी। जहाँ उसका 
शोरा नाजुक पैर पड़ता था वहाँ की जमीन जल जाती थी | 

लॉ फैलॉप पागल फी तरह अपनी वरबादी देखकर हँसता रहा-- 
उसके कन्धे कर्ज से इटे जा रहे थे और उसका पुरस्कार उसे केवल यह 
मिला था कि फिगारों? में उसका नाम दो बार छुप चुका था [ 

फॉशेरी ही अ्रमी तक बचा हुश्ना था। कुछ दिनो से उसने स्वयं 
अपना एक पत्र निकालना झुरू किया था लेकिन थोड़े ही दिनों में 
नाना की हृविस का गदरा गत्ते उस अखबार का सब कुछ हड़प कर 
गया | श्रन्त में केवल एक प्रेस बचा था, वह मी नाना की कोटी में 
एक शानदार बाग लगाने में ख्े हो गया था | 


2१६९० 


एक रात क्वो लीं फंलाप अचानक शायद ६४ दवा) हफ्दे भर दाद 


लूम छुआ कि वें गाँव में अपने एक पागल चाचा के उांडे रहने लगा 


पारंख का क्या कहा 


द्र / 


१ अद उठके पाल इतना घन भी नहीं था र्कि 
और द्दा स्वतन्त्रदा सर रह भर 55 यह भी उयदा दाकिघधंव डे लालच 


>> चाला 


दाला & ) नाना 


४ 


तर बह शावद की बदखूरत लड़की से शादी भी 
काउन्द से बोली, ऊढे। १ ऋअब तो वहुत 35 होगे ठुने । प्सप्क 
ओर प्रतिदन्दी दस हुआ वह भी सुझते शादी करना चाहता था।' झाउन्ट 
का निरादर करने के लिए अब नाना उनको सिों कई पर ही पुऋारदी 
थी । काउन्‍्ड के रहे ज्ं हाथ डाल कर लाना फिर वोली--आऔर फड 
भी तो वही परेशानी है ठुम नाना | छत शादी कर तरह हो * ठुम 
इसीलिए तड़पा करते हो । ठम्हें अपनी पत्नी की भुप्ड का इन्तजार करना 
पड़ेगा | और उवते दम्हारी पकी मर जायगी तो ठुम फौरन ही दौडते ६० 
भेरे पाठ आओगे और मेरे कदमों पर अपनी सारी दौलत न्‍्वीद्यावर 
करने का वायदा करोगे । क्यों ठींके हे न 
काउन्ट इन धीमी और प्वास्मरी बीती * छुन कर ने दूल्हे की 


कछाइस्ट नाता के पार म॑ और मी पागल हो गये । वह ओर 
आने-जाने में कोई आपत्ति नहीं करते थे । वह अपनों सब छुछ छुदा 
नाना की एक भी सुस्कान रीदने को तैयार घे--खरीद रहें ५) 
नाना के उनकी चासना एक छठी दीसारी की थी 
उनके ब्वर्दिस्वि दी हर परिमारु को सड़ा-छ्डी के खाद जा रही थी दा 
उससे वह बच नहीं है है घ्‌। जब नानी $ कमरे में वह रात क्तोध 
भतठो कुछ देए के लिए उन्हें कमर की खिड़कियां खोल पड़ती ४ 
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न जाने कितने और लोगें के प्यार की बासी गन्ध में उनका दम धुट्ने 
लगता था क्योकि नाना अधघरे के सम्नन्दर की तर थी जो लगातार 
आदमियों को निगले जा रही थी। 

जाज के सीने से निकले हुए. खूत का वह घब्बा अब तक दिखायी 
पड़ता था। हालाँकि अनगिनत पैर उस पर से होकर निकल चुके थे 
फिर भी वद्ध अब तक मिटा नहीं था। जो इस धब्बे को देखकर इमेशा 
नाराज द्वोतो थी, 'यहाँ इतने लोग आ्राते रहते हैं फिर भी यह उनके जूतों 
की रगड़ से खत्म क्‍यों नहीं होता ?? 

जार्ज श्रपनी माँ के साथ लॉ फांदे” चला गया था और वहाँ 
स्वास्थोपार्जन कर रहा था--यह नाना फो मालूम था। बह बोली-- 

“ग्रमी तो देर लगेगी इसे मिठने में | जूतों की रगड़ से इसका रंग 
फीका पड़ना तो झुरू हो ही गया हे !! 

श्रीर वास्तव में यह तो था कि बर्दहां आने वाला हर आ्रादमी फूकॉरमां, 
स्टीनर, लॉ फैलॉप, फॉशेरी और न जाने कितने श्रौर--अपने साथ उस 
घब्बे का कुछ भाग अ्रवश्य ले गये थे | श्रीर मफेट, जो “जो” से भी ज्यादा 
उस निशान के कारण “चिन्तित थे, उस धब्बे के मुख धुन्थलेपन में उन 
तमाम आदमियों को देख रहे थे जो वहाँ आये थे और बरबाद होकर 
चले गये थे | वद लोग धब्बे से डरते थे और उस पर से होकर जब 
भी गुजरते थे तो उन्हे लगता था मानो किसी जानदार प्राणी को बह पेरो 
से रौंद रहे हैं। 

उस कमरे के अन्दर ह्वी काउन्द पर एक ऐसा नशा छा जाता था 
जिसके नीचे वह विल्कुल दव जाते थे | उनके व्यक्तित्व में इतनी शक्ति 
नहीं रह गयी थी कि यह उस नशे से जरा भी उमर पति+- 
बह नशा एक दलदल की तरह था जिसमें काउन्ट गहरे--ओऔर 
गहरे घैंसते द्वी जा रहे थे | उठ कमरे के बाइर निकल कर--सड़कों पर 
कमी-कभी बढ शर्म और पीड़ा से रो पड़ते थे, उस निरादर से उनका 
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द्ध 
सते थे वह सजा दनी ताकत से उसे पर छू जाती थी | उनका 
जो प्िचल जञञा के छ्े >> 


उन पर कोध पे देवी की तरह करती थी--उन्ह 


थी, उनकी चेइड्जती करती थी ओर कमी-कर्मी 


झा सुख भी दे देती थी जो उन्हें शान्ति के वजाव वड़पा देता था । 


हर बार वह झपनी उत्तेजना को शान्त करने के लिए गिड्गिदा थे, 
मांगते थ होते थे ओर हर चार उनकी आँखें के चानने 


्धमा मीर्गित 4; जलाल € 

मरक दे बीमस 

मरा रहता था कि ने जाने कितनी कड़ी उची सिलेगी उन्हें ऋपन युनाह| 
उचजलना ओर बना ओर उनकी आत्मा के 


की । उनके शरीर का उपे 
आवश्यकताएं, सिले झर उनके व्यक्तित्व की गहराइयों मे सेएक ही 


की तरह फूट सिकलती थी । दासना आर विश्वास की शकिया 
था | चेतना $े ह्र्र प्वद्भाह के बावजूद भा 5 
२०: 
पृ 





आत्मतमर्पण कर दिया ४ 
नाना के कमरे में आकर पागल और सेहाहीन हो जा 
साया के पछालपन के चूफान काउन्ट की दे५ प्रकार से जशलि के 

ग्रोर मीदेत ह्दो जाता था १ उसके झुन्दर ३ भाविक्र लए से दर 
को बस्वाद करने की तीफते आर हविस थी। वह से केवल चीरो 


तोड़ती-फोड़ती ही थी बल्कि उन्हें गन्दा करके तवाह भी कर देती थी । 
उसके नाजुक गोरे हाथों के स्पर्श मात्र से चीजें गल जाती थीं--सड़ 
जाती थीं। और काउन्ट इतने मूर्ख ये कि जानते हुए भी वह पतन 
के इस भयानक जाल में पढ़े हुए ये। वह सोचते थे कि कुछ धार्मिक 
मदात्माओं ने भी तो अपने शरीरों में ऐसे कीड़ों को पाला था जो उन्हीं 
के भांस को खाकर जिन्दा रहते थे | ओर काउन्द की मुखेता और कमजोरी 
से उत्साहित होकर नाना उन्हें मारती थी--धक्के देती थी; भालू-- 
कुत्ता--घोड़ा बना कर नचाती थी और अपना मनोविनोद करती थी । 
नाना को श्रजीव-अजीबय तरह के बहम होते थे। एक बार उसने 
काउन्द की मजबूर कर दिया कि वह श्रपनी पूरी दरबारी पोशाक पहिन 
कर थआयें और जब यह आये तो नाना ने उन्हे खूब ही बनाया ! नाना 
को समाज की ग्रतिष्ठा और वड़प्पन से बहुत घृणा थी और उसे राज 
दरबार की पोशाक की ब्रेइज्जती करने में वड़ा आनन्द आ रहा था। 
मफेद को घुमा कर उसने पीछे से लात मारी मानों बह फ्रांस के बादशाह 
की प्रतिष्ठा में ही लात मार रही है | इतना ही नहीं, उसमे मफ़ेट से कहा 
कि श्रपना बह शानदार कोट उतार कर उस पर चलें, थूकें श्रौर उस 
पागल श्रीरत के जादू में बुरी तरह ड्वे हुए मफेट ने फ्रांस के तख्त के 
शाही चिन्हों को श्रपने गन्दे जूतों से रैंदा--उनकी सुनद्दरी सजावट पर 
थूक भी दिया | सब कुछ खत्म हो गया था--उसने फ्रॉंच दरवार के 
एक भ्रतिष्टित दरवारी को उसी तरह तोड़-मरोड़ कर फ्रेंक दिया था जैसे 
उसने फिलिप का उपहार तोड़ा था--उन दोंनों को मिद्दी और कीचड़ 
का ढेर बना कर उसने सड़क पर फ्रेंक दिया था। 
मुनारों के वायदों के बावजूद भी नाना का वह शानदार पलंग श्र 
तफ बन कर तैयार नहीं हुआ था। काउस्ट को बह उपहार नये वर्ष के 
अपलक् में नाना को मेंठ करना था लेकिन अव तो जनवरी श्राधरे से 
ज्यादा बीत चुका था । इधर काउन्ट नॉरमैंडी में अपनी बरबाद होती हुई 


+-+१६५-- 


लम्बा वहानों __कल कीउन्ड के चरम शुरू मस्यी बेनाँ, धवेर्डीय 
हुए यहाँ आयें मे और कह गत थे कि कान के आते ही उन्हें फौरन 
धर भेज दिया जय मफेट की कण न आया, लेकिन फौरन 
ही बह जो की परेशानी का कीरसए गये | दौड़ के उन्होंने नाना 
के सोने के कमरे की किवाड खोल | आन्‍्द्र जो धरश्य था उप देखकर 


रहे ये--वढ शरीर की रस वस्साती हु कारंगया सहानी 
रातों में और भी चमक उठता है। गैर छुनहरी रे लहकती हुई 
लपये की तरह--लद॒राते हुए छल बालो की कमरे की नग्नेतां को 
टेक हुए. थीं। इस गुलावी और चल शामियाने के चौँदी के 
विस्तर थाननर्यन खिंद्यासन की तरह चौड़ा और वि जिस पर मेने 
खआपने नंगे श्र को पुरी तरह पे थी-नानों के शरीर १ 


हुए पीछे दृस गये थे, 'हे मगवान ] यह क्या दे १ ह 
साठ सालें। की दुश्वस्त्रिता से सड़ानाला इुत सारक्विस का ' 


नाना के उमकते 8 शरीर से घिण डेशी पढ़ा था) डर सब 
शरीर के लिए उठे रात को सोने के वह फूल मर््कणए थे, ठसी 


बच 


__वदुधजल+ 


चाउना के लिए क्यूपिड चाँदी की साड़ियों में नाच रहे ये | जब उन्होंने 
दरवाजा! खुलते देखा तो वह एकदम इड़बड़ा कर उठ पडे--ऐसा लग 
रहा था कि वह यहाँ से भागना चाहते हों, एर जैसे एकाएक उन्हें 
लकवा भार गया हो । नाराज होते हुए भी नाता मार्विवस की इस दशा 
पर हँस पढ़ी । 

'लेद जाओो--कपड़ों में छिप जाओ ।! नाना ने उन्हें जल्दी से 
चादर उदा दी जैसे वद किसी गन्दगी को डिपाना चाहती हो | और चह 
दरवाजा बन्द करने के लिए उठ पड़ी | मफे: मी क्या आदमी है कि 
इमेशा बुरे मोर्कों पर ही थ्रा जाता हैं। फिर धन इकठ्ा करने वह 
नॉरमैंडी ही क्‍यों गया यथा; इस बूढ़े ने तो उसे चार इजार फैंक यों ही 
लाकर दे दिये ये। दरबाजा एक बार भोड़ा-सा खोल कर उसमे सफेद 
से कदा | 

“अच्छा हुआ तुम्हे पता लग गया ! कहीं इस तरह किसी के कमरे में 
घुसा जाता है ! अच्छा बस अब जाओ---किर कमी न आना 

दरवाजा फिर बन्द हो गया--जो कुछ उन्होंने देखा था उससे बह 
अब तक खम्मित थे । उनका शरीर जोर से फॉप रक्ष था--सिर से पर 
तक वह बुयी तरह हिल रहें ये | एकाएक तूफान से उखड़े हुए पेड़ की 
दाद वह जमीन पर गिर पढें--उनका छाग शरीर चटक गगा। और 
अपने हाथ प्रार्थना में ऊपर उठाकर मफेट तीज पीड़ा से चिल्ला पड़े | 

न्मगवान्‌ अब यह नहीं रहा जाता () 

उन्हें लगा कि उनकी सारी शक्ति खत्म दो गयी है और उनकी 
चेतना छुम दोने वाली है । वह फिर श्रावेश में बोल पढ़े ।| 

क्षह्दी ! श्रव नहीं ! मगवाव-मेरी रक्ता करो था सुमे। भर जाने 
दो ! उस बुडढे के साथ ओऔफ--मुझे यहाँ से हदा लो ताकि में यद सब 
न देख सके |? 


>-रै६७-- 


भगव 
काएक उे किसी ने छुआ- उनके गुर सती 
बैनाँ थे [उन्द ( कि उन्‍हें ज्नेज म्गवान नें डे प्राथना 
ली और उन्होंने चमे "व कंधों पर अजय | बहा दिये ( 
फिर अपने पिछले कोल र स््ति 
कोई चार भी नहीं शान था मस्यों 
बेनोँ का उन दो दिन से (र ढँढ़ने के कारण यह कि कॉर्ड 
सेबाइन किसी मुली से साथ भाग हें चर, 
उनकी प्रति) य सब तबाद दे गई. थीं, टोकित ऋठन्द 
पर इन संवे ते ५ प्रभाव नहीं पढे छापना गे 
इतना महान, 
बीवन में चेन द्दी १ राज दरार 
उन्हें; पहले त्याग देने दिया गया [ 
है एस्ट्रील नें विवाह द्‌ सख्त और 
बन गई थीं? पिता पर सी र्‌ प्रोक कर दिया 
उस द्‌्मी नाना का शिकार 
चुकी थी । तरह पूरी तरह बरवाद के बाद व छ 
समाज की सै बच कर अपने दिन कक ज थे। ई४रः 
अदकते क्के काउन्द्रेस मे लोग भी री थी 
उन्होंने काउन्य्रेस को कमी करके स्वी्क कर लिंयीं च् 
काउन्‍्य की ने” ज्ञायदाद भी ५ ही और एक जीवि 


१३. 


नाना एक बार फिर एकाएक गायव दो गयी थी। वह श्ता जो एक 
बार आसमान तक उठ गयी थी फिर अपनी ही चमक ओर गर्मी से 
बुक गयी थी और उसके चारों तरफ मँडराने वाले हजारों परवाने उसी 
में जल कर भस्म हो गये थे। नाना के कदर्मों ने हजारों श्रादमियों के 
शरीरों को रौंद डाला था--उनके व्यक्तित्व, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी धन- 
दौलत--सब नाना की हविस की ऋर आग में जल कर राख हो गये 
थे। पुराने दानयों की तरह नाना शवों और कंकालों पर चलती थी और 
विपत्तियाँ उसके चारों त्तरफ मेंडराया करती थीं--वांबूबरे जल कर भस्म 
हो गया था पूकॉरमां श्रपने गम औ्रौर निर्धनता से परेशान होकर चीन 
के पास के समुद्र में अपने जहाज के साथ ड्रव गया या, स्टीनर 
चीपट हो गया था, लॉ फैलॉप बुद्ध की तरद एक गाँव में अपना वरवाद 
जीवन बिता रहा था, मफेट का परिवार विल्कुल तबाह हो गया था | और 
जल से छूदने के बाद फिलिप जार्ज की कत्र पर आँसू वहा रहा था। 
बरवादी और मीत नाना के कदर्मो के साथ-साथ हर जगह फेल गयी 
थी | फॉरेरी की कहानी की 'गोल्डेन फ्लाई! ( सुनसरी मक्खी ) की तरह 
नाना जिसे मी छूती थी वह फौरन ही जल कर मर जाता था-- 
दलित वर्ग से उभरी हुई उस लड़की ने समाज में मी मौत ओर तवाही 
का बीज वो दिया था और उस बीज में शव और ककाल उग रहे थे । 
उसने उन लोगों की ओर से बदला ले लिया था जिनकी वह सन्तति थी, 
जिन्हे प्रतिष्ित समाज ने कीचड़ और सड़ाध में मरने के लिये फेंक: 


-हैरिहंलल 


या था | यह भी तो अपनी तरह का न्‍्वाव था। नाना की जवानी 
गैर रूप अनन्त मास पड़ते थे और उनकी शेशनी में उत्के 
ये हुए. लोग ऐसे लगे रहे ये जैते शी ओर माँठ के 


ठगठा हुआ देर चमके रहा हो । 
ओर फिर एकाणएक कसी बहम--किसी हर्वित कास्ण नाना फ़्रि 
गायव हो गयी थी। जाने के पहले नाना ने अपना सव सामान; कोठी, 
फर्नीचर, अवरे यहाँ तक कि कपड़े भी नीलाम कर दिये ये । नाना की 
सामान नीलाम हो वा लोगों मे तहलका मंच गंवा था।) दाम 
लगाये गये थे और पाँच दिन क्लेन्क से ज्यादा इठ हो ये 
थे। जाने के पहले नाना आखिरी एक नादक ज्मी अभिनय किया 
था । उस भूमिका ज्न॑ नाना को खामोश ही रहना पड़ा था लेकिन नाटक 
बहुत ही सकल रही था। वार्दिनेव ने बड़े जोर की विज्ञपन किया भीनण 
सारे पेरिस में उसने अपने धूम मत्रा दी थी। लेकिन इसे 
सव सोहस्त और सफलता * बीच में ही नाता ने जाने कहाँ गांवव हो 
पेरिस में यह खबर आग की तरह परी 
काहिरा चला गयी । लोगों की ख्वाल था 


देन मे छः लाख 


गयी थी। एक दिन छूत॑ए सारे 

गयी कि नाना पिछली रात को 

कि वादिनेव ते वह कु नाराज हो गयी थी। इतनी रहेठ औरत को 
कौन नाराज कर सर्केता था १ फिर वह वहुठत दिनो से अफ्रीका; मित्र आदि 
ज्ञाना भी चाहती थी। उन देशों का रूमानी 


पृर वातावरण उसे वहुत [दना से लुमा रद्द था । 
इसके वाद महीनों शुजर गये | लोग नाना की धीरे-धीरे भूलने ले 


थे] जव कमी नाना को नाम आता थी; तो अबीव-अजीव अफय 

सनावी पढ़ती थीं | हर आदमी अलग-अलग कहानियाँ बताते में) मै 
कहता था कि नाना किसी देश के वाइवराव की प्रेंबली हो गयी है; 

कद्दता था कि वह किसी उुल्तान के हस्स राज्य कर रही है। दो 


जुलाम उठकी सेवा करते ७ और अपना दिखे बहलाने के लिए वह 2 


ब्-न_-शस0 ला 


'चिर करवा देती है । और कोई कहता था कि यह सब बाते बिल्कुल गलत 
है, वह एक हब्शी के प्रेम में बिल्कुल बरबाद हो गयी है | लेकिन पत्मद 
दिन बाद ही सब लोग हेसन रह गये--किसी ने कहा कि उसने नागा 
को रूछ में देखा था और फिर नाना के बारे में और भी सेवी और 
अ्रजीबर कहानियाँ प्रचलित हो गयीं । 

बह एक बड़े शाहजादे की प्रेवी थी श्रौर उसके पार श्रतंख्य हीरे- 
जवाइरात ये । इतने दूर देश में रहने वाली नाना पेरिस निवासियों की 
आँखों में एक रदस्पपूर्ण देवी की तरह हो गयी जिसका शरीर हीं 
से मा हुआ था | श्रव लोग उसझा नाम बहुत इज्जत से लेते थे। 

जुलाई की एक शाम को लूसी श्रपनी गाड़ी में चली जा रही थी। 
उसने दूर से कैरोलीन हेक़ेश को पैदल ही शआते हुए देखा त्रौर गाड़ी 
रुकबा ली) कैरोलीन को देखते ही लूसी बोल पड़ी-- 
हे तुम खाली हो ! हाँ श्रच्धा मेरे साथ चलो--नाना लौट आयी 

॥ 

कैरोलीम चकित दो गई यह सुन फर कि नाना लौट ध्राई है। बह 
फौरन लूसी की याड़ी में बैठ गयी और लूसी ने फिर कहना शुरू किया--- 

और वम्दे मालूम महीं--बह शायद अब मर भी गयी हो 

मर भई हो | हिश्त ! यह क्या बकवास है--क्या हुआ हे उसे !! 
करोलीन ने परम श्ाश्चर्य में पूछा । 

“वह प्रैन्ट होटल में है श्रीर उसे चेचक हो गया है ।” लूसी ने अपने 
साईस से कहा कि गाड़ी जल्दी बढ़ाये । 

और सख्त में लूसी ने करोलीन को नाना की अवुप्त्थिति की फहानी 

नाथी-- 

ता नहीं क्यों नाना रूस से लौट आयी--शायद इसलिए कि 
उसका शाहइजादे से कुछ मगड़ा हो रया था। बद झआएपना समान स्टेशः 
पर ही छोड़ कर सीये अपनी चाची--भदॉँम लैरों को तो जानती होगी- 
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के बद्दाँ पहुँच गयी । नाना का लड़का दूसरे दी दिन चेचक से मर गया। 
मर्दान लेरोँ का नाना से घन की बात पर चुत ऋगढ़ा भी हुआ। 


शावद चाची ने मी नाना कऋ लड़के की परवरिश इस कारण टीक से 


नहीं की क्योंकि वाद छो उन्हें नाना से उच्चित धन नहीं मिला था। चहाँ 
मे नाना एक होटल में दस्त पहुँच गयी | वह अपना सामान 
छेशन से लेकर लौट दी रदी थी कि रास्ते में उसे मिनॉन मिल' गया 
नाना की तबियत एकाएक तेजी से खराब दोने लगी थरी--मिनॉन 


उसे उसके होटल के कमर में ले गयी >्लीर ठसकी सद्दावता करने का 
वायदा छिया | मिनॉन से रोज ने मी नोनी/की बीमारी की बात चनीं 
ओर वह बहुत दुःखी दो गयी। नाना | एक : मामृली द्ोट्ल में और 
बीमार * आरचर्य की वात तो यद्द है, करॉलीन ! कि बढ दोनों पढले 
से इतना लड़ती-झगड़ती रहती थीं ओर रोज तो उससे विशेष रूप से 
नायज थी, लेकिन नाना के बीमार पढ़ने पर न जाने कहाँ की दवथा--- 
ब्रम और स्नेह रोज के दिल में उमढ़ आया । रोज द्वी नाना को ग्रेन्ड 
दोटल में लित्रा ले गयी ताकि अन्त समय तो नाना शानद्वार जगह मे 
दो । तब मे सेव उसी के पास दे ओर उसकी सेवा-ठुश्रुपा कर रही हे। 
तीन रातें तो उसे ब्दा बीती हैं । शायद उसे भी यद्ध बीमारी हो जाव, 
चेदक एक भयानक संक्रामक रोग है | रोज को अगर यह बीमारी लग 
गयी तो बद मी मर जावगी। सैर ! लेवॉरदेत ने द्वी यह सव मुमे बताया 
था इसलिए मैने सोचा कि चल कर देख लु>7/7 


| 
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है, दाँ ! अवश्य ! इस अजीव-सी कहानी को सुन कर कैरोलीन: 
बहत उत्तेझ्ठित दो गयी थी.[ ४? 


। 


वे लोग पहुँचने दीं..वाली थीं कि रास्ते में गाड़ियों की इतनी भीढ़ 
हो गयी कि व्नकी गाड़ी की उसमें से निकलना विल्कुल अ्रसम्मव हो 
गया। फ्रांस की विधान समा ने लड़ाई की धोपणा कर दी | दर तरफ से 


लोगों की एक मीड़ उमड़ पड़ी थी | एक जबरदस्त शोर इर तरफ था |: 
हु 


गज ड्ठी ॥ 
वलिन चलो“ मिस अलिन चलो 
कुछ देर यह खामोश रहें; फिर लूसी वोली- व दोनें। ऊपर 
ता रहें ३६.झ्सी को चलना हे 

तीनो पुरुषों में ड््न्का र कर दिया | आन्ड दवोटल की एक कप्सी पर 
आदमी समा 2 अपना चेंदरा छिपी 4 श्ैठा था। मिनॉन ओर फॉरीरी 


को मालूम था कि वई व्यक्ति कौर्ने दे ओर उन लोग ने लर। और कैरों-- 
लीन के ऊपर जाते दी इस व्यक्ति ने अपना सिर थोड़ा ऊँचे र उठाया ) 


उन दोनों के गुह से आश्वस धीमी-सी आंवोर्जे मिकल 
बह व्यक्ति काउन्ट शव 
ध्राज सुबह से यह यहा पर त्ठे च़स दर आधे घढे के वोर्द 


उठकर यद पं लेते हैं कि ऊपर वे कमरे व्यक्ति बीमार है 
तबियत केंसी है?” ८5५. 

तमी काउन्द दाल पूछुते के लिए, किर उठे लेकिन होटल कीं एक 
शबक सम गायों कि वह क्या प्रश्न करने वाले 63 “दे एकदम बोल 
पढ़ा--अमी-अर्मी उनकी भत्यु हो गयी !' 

मफेंट बिना उर्तो दियि अपनी ऊर्सी पर लोट गए, ओर उन्होंने 
छपना चेंदेस सूमील * बिल्कुल लिंपा लिया । और लोग भी अश्च 
मे चिल्ला पढ़ लेकित आवाज बाहर से आती हुई जोरदार गंज 


ड््व गयी । 

प्चलिन _वलिन __वलिन चलो * 

मिनॉन ने सन्तोष की साँस ली--अब तो शसेज को उतर कर भर 
ही पड़ेगा जहरे पर काग्ख था गया, फॉशिर 


ऑीं--जिते नहीं होना चाहिए था | अब चाना का यह आाडपेड रूए 
और शरीर कमी कोई नहीं देख पायेगा । 
चूती और केरोलीन ऊपर जा रही थीं-..तमी ब्लॉरा छिवरी भी 
था गयी । बढ भी नाना को सत्य का हाल मुन कर स्तम्मित रह गयी 
थी। वे तीनों ऊपर चढ़ने लगी तो प्रिनॉन ने नीचे से पुकार कर 
कटा 5 
रोज से कह्द देना कि जहदी नीचे उतर आये ।! 
ऊपर रोज के श्रलावा कमरे में लगभग बढ सभी झरतों थी जो 
नाना को जानती थीं। और नीचे नाना के सब परिचित पुस्य-- 
बादिनेव, डगरेनेंट, लेबॉरदेल, पूलेयर, मिनॉन, कॉशेरी, फोन्तां शोर स्टीमर 
सड़े हुए सिगार पी रहे ये और कमी-कमी साना की मृत्यु को अ्रचानक 
याद करके दुख के दो शब्द कह देते थे। केवल काउन्ट मफ़ेद एक 
रुमाल से अपना चेहरा छिपाये थेठे थे। 
एकाएक लूसी बोली--'अव तो चला जाय, यहाँ रह कर हम लोग 
उसे जिन्दा तो कर नहीं लेंगे !? 
सब लोग चारपाई की तरफ अपने श्राप मुद्द गये। वे चलने को 
तैयारियाँ फरने लगे केंचल लूसी खिड़की के बाहर भॉँक रही यी-- 
दुँ्ध से उसका दिल भर आया था | दूर सड़क पर मशातों के ४70 
चह विशाल जनसुमुदाय श्रमी चला जा रहा था-+विशाल रे में 
बह पूरी भीड़ त्यूल शौर स्थिर लग रही थी। भीड़ का वह पथ रद 
लड़ाई के मैदानों पर कथ्ने के लिए श्रागे बढ़ा जा रहा 3833 
मौत की तरह बढ़ती हुई उदासी को दूर करे के लिए वह लेन दिष्टे 
जा रहे थे; 
.,.बर्लिन चलो--वर्लिंन बलो--बलित च्ो !” 
धीरे-धीरे उच औरतें कमरे से निकल कर चच्ी 
कमरे में रह गयी थी--उसने एड़ बार बा्यें वह निरद इुनाई- 
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देखने को कि कमरा साफ है या नहीं ! फिर उसने लैम्प बुझा दिया और 
नाना के शव के पास पड़ी हुई मेज पर एक मोसवत्ती जला कर रख दी । 
शव के चेहरे पर मोमबत्ती की पीली रोशनी फैल गयी । उस कुहरे को 
देखकर रोज डर कर पीछे हृटी : 


“फ ! यह तो विल्कुल बदल गयी है !? 

रोज खामोशी से कमरा बन्द करके चली गयी। नाना कमरे में 
अकेले पड़ी थी ओर उसका चेहरा मोमवत्ती के प्रकाश में साफ दिखाई 
पड़ रह्य था | वह चेहरा था या सड़े हुए गोश्त का लोथड़ा। ! चेंचक के 
छालों से सारा चेहरा भर हुआ था--उन छालों के बीच में जरा-सी भी 
खाल साफ नहीं दिखायी पड़ रही थी । छाले अव धीरे-धीरे सूखने या 
फूलने लगे थे ओर मटियाले लग रहे थे | उसका चेहरा, जो अव विल्कुल 
पहिचाना नहीं जा रहा था, सड़ती हुई मिट्टी की तरह लग रहा था। 
वाई आँख सड़ती हुई खाल और छालों से विल्कुंल ढक गयी थी और 
दूसरी आ्रख भी एक बेजान काले गढ़े की तरह लग रही थी । मूह पर 
एक लाल पत्ते और सूजन थी जिसके कारण चेहरे पर एक भयानक हँसी 
दिखायी पड़ रही थी। लेकिन इस वीमत्स नकाव के चारों तरफ खूबसूरत, 
सुनहरे वाल सोने की कई धाराश्रों की तरह अब भी फैले हुए थे । 
'वीनस--रूप और प्रेम की देवी--सड़ रही थी | पतन के वह कीटाखु, 
जो उसे जन्म से अपने वातावरण की सड़ांध से मिले थे और जिससे 
उसने अंजाम के एक प्रतिष्ठित थ्राम को तवाह कर डाला था, आज उसी 
के अन्दर भड़क उठे थे और उन्होंने उसके जवान शरीर को और 
'खूबयूरत चेहरे को सड़ा डाला था। 

कमरा बिल्कुल खाली था। सड़कों पर से हजारों-लाखों आवाजें 
अपने दिल के डर ओर उदासी को भुलाने के लिए चिल्ला रही थीं :-- 

वलिन चलो--वलिन चलो-.-वलिन चलो !? 


